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आज को कषिता : रचनात्मक नवीनता का प्रश्न 

-डां० विनय 

इधर कविता के विषय में सोचते ओर लिखते हुए समकालीन कविता में रचनात्मक 
तवीनता का प्रष्न कई तरह से मेरे सामने आता रहा मँ समज्ञताहं कि कविता टिखनेसे 
ज्यादा खतरे वाटी बात, कविता पर बातचीत करना । इसका कारण है कि कविता पर 
कितना कु भी कहा जाये, वहुत कठ कहने के लिय शेष रहता है । जिस तरह्‌ से कविता 
पारिवेशिक दवाव में अपना रास्ता वनाती चरती है उसी तरह से आलोचना को भी एक 
प्रक्रिया गुजरा होताहै। इस तरह कविता भौर आलोचना दोनों ह अपनी प्रासंगिकता 
टूढतेदै। इस खोज में कविता की टकराहट सामाजिक यथां से होती है ओर आलोचना कीं 
टकराहट कविता आर सामाजिक यथाथं के उस विन्दु से होती है, जिससे कविता की 
प्रासंगिकता, स्थायित्व ओर सामाजिक सरोकारों को टटोला जाता है । मूलतः यह्‌ दायित्व 
कवि का है कि वहु अपने रचनात्मक विधान मे नवीनता कार्‌ या नवीनता को रचनात्मक 
विधान में इस तरह चित्रित करे कि अव तक कौ रचनात्मकता में उसकी मपनी पहचान उभर 
सके। नवीनता मौलिकता का पर्याय नहीं--वंसे मौलिकता कोई एेसी चीज नहीं जिसका 
स्वरूप पह किसी हुये" से अख्ग हो । मौलिकता कवि की ष्टिमें होती है । वैसे ण्य भी 
कभी-कभी टेसे सामने आते हैँ चिन्ह विगत दश्यो की तुलना में नवीन कहा जा सकता है, पर 
विशिष्ट काव्यात्मक धभिन्यवित मौलिकता की चिन्ता किए बैर अपने समय की यथाथं स्थिति 
कै बीच होती है भौर उसी मे उसकी अपनी सही पहचान भी । एक स्थान पर आजकौ 
कचिता की मानसिकता की पड़ता करते हुए मैने छिखा है--सादहित्य रचना एक निरन्तर 
संघषं है, ओौर यह्‌ संघषं समशीतोष्ण वातावरण मे उतना तीव्र नहीं होता जितना विरोधी 
परिस्थितियों के वीच। पिले दिनों एक विशेष प्रकार के राजनंतिक दवाव ने रचनात्मक 
ऊजा को एक चुनौती दी थी, चुनौती कितनी स्वीकार कौ गई, कितनी उससे कन्ती काटी गई, 
इस पर यहां विचार करना हमारा ध्येय नहीं । किन्तु इधर कौ कविता पर बात करते हृए 
सामान्य रूप से यह तथ्य सामने माता है कि स्चनाकार ने अनेक स्तरो पर इस चुनौती को 
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स्वीकार करने का आभास दिया । पिले वषं के उत्लेखनीय कविता संग्रहो, संकलनो मेँ हम 
देखेगे कि समकालोन कवि अनेक स्तरों पर रचनात्मक संधषं को धार दे रहाहै । इन विभिन्न 
स्तरो में व्यवस्था ओौर मनुष्य का संघपं, अपनी पहचान अर अस्मिता खो जाने का भय ओौर 
उषे पाने कै छिथ अपनायी गयी मूल्य-दृष्टि, अवमूस्यन के खतरे मे पड़ी सास्छृतिक चेतना के 
प्रति सतकंता, प्रगति के बड़े-उड़े दावों के नीचे टिटुरते, भुखे एक विशाल मानव समुदाय की 
उपस्थिति के कारण उभरता क्रोश, साहित्य अौर समाज की परस्परता, सम्बद्ता के 
निर्णायक दौर में राजनैतिक सम्प्रदायवाद के चिलाफ बोका जाने वाका जिहाद--तात्पयं है कि 
कविता का अस्तित्व जिन जिन स्तरों पर लुप्त करदेने की कोशिश की जाती रही, कविता 
उन सभी स्तरों पर अपने शक्तिशाली रूप में होने का प्रमाण देती रही । 


कविता की यह्‌ शक्तिमत्ता वतंमान स्थितियों के वात-प्रतिधातसे जन्म लेकर उनके 
विकल्प मे या तो एक नया भाववोध देती हैयाजड़ भाववोधके विरोध मे अपना संघषं 
तीव्र करती है। 


नई कविताकी शुरूआत जड़ भाव-बोध के विरोध में हई थी । उसमें एक सी पदी 
का रचनात्मक संघषं ओर सरोकार शुरू हुभा था जिसने मानव मूल्यों के घेरो के वीच 
उन्हे हूटते हए अनुभव किया गौर उससे तीव्र दंश का आभास उस मनःस्थितिमें किया 
जिसमें टूटने की प्रक्रियाको साहस के साथ स्वीकार न करने की विवगता थी । यद्यपि 
“अन्धा युग" जैसी कृतियों में मिथ को आधुनिक संदभं देकर इस टूटने को ओौर व्यित के 
अभमानवीयकरण को सर्जनात्मक साहस के साथ स्वीकारा गया था, किन्तु यह कायं युग 
मे व्याप्त यथां के अनुपातमे कम लोगों के हारा किया गया। उस समय भी कविता 
भे एकं विष प्रकार का.रोमानी आभिनात्य था जिसके दशंन सप्तको की रचनाओं ओर 
तत्काीन अन्य कविता-संगरहों मे हो जाति है लेकिन यह रोमानी आभिजात्यं भी रचना- 
त्मके नवीनता कौ ओर आने का एक कदम ही सिद्ध हुमा । ओौर इस कदम की एक कड़ी 
सुकितिबोध की कविताएं है जिनमें भाषागत आभिजात्य के होते हुए, शित्पगत रहस्यात्मकता 
के साथ नथेपन का रचनात्मक विधान हमा । प्रर्न उठ सकता है कि मुवितिवोध का नयापन 
क्याहे ?या “अन्धायुग' कौ नवीनता क्या है ? इसके उत्तर में मै कहना चाहु गा कि अन्धायुग, 
मे एक दढ, चरित्रवान भौर मूल्यगभित व्यक्तित्व को अमानवीय होते दिखाया गया है । 
अश्वत्थामा को अभानवीयता किसी साहसिक अभियान क परिणाम नहीं थी, वह्‌ एक 


ठेस निरन्तर भादञचवादिता के खोखतेणन के बीच प्रक्रियाकेरूपमें पनपी थी जिसे इसी 


ख्पमें शेषहोनाथा। एक "एक्सटीम' के विरोध में द्री 'एक्सदीम" के जन्म का यह 
एक सास्कृतिक, एतिहासिक गौर मनोवैज्ञानिक रूप था-- काव्यात्मक रोमानी भाभिजत्य 
के भावरण को चीर कर व्यक्ति मन के यथाथं की खली अभिव्यक्ति थी । 


गान्धारी का कथन सामाजिक विसंगतियों के बीच उत्पतन व्यवित के अमानवीयहो 
जाने की प्रक्रिया की ही अभिव्यद्ति करता है-- 


शीराज्ा 


घम, नीत्ति, मर्यादा यह सव हैँ केवल श्राडम्बर मात्र 

भने यह्‌ बार बार देखा या। 

निणंयके क्षण मे विवेक श्रौर मर्यादा 

व्यथं सिद्धे होते श्राए ह सदा 

हम सबके मनमें कहीं एक प्र॑ध गह्वरहै 

बेर पशु, श्ररधा पशु वास नहीं करतारै। 

तकारीन सामाजिक परिवेश में व्यवित-मन की यह नयी पहचान थी ओर यहींपर 
भारती की रचनात्मकता की नवीनता जक्षित होती दै! इस काव्य-संवेदनामे मन, शरीर 
ओर आत्मा की विभाजक आदर्शवादी रेखाये समाप्त घोषित की गई ओर एतिहासिक साक्ष्य 
मे द्रोण, भीष्म, कर्णं, युधिष्ठिर के आदर्शवादी दोहरेपन के विरुद्ध एक अमानवीयं व्यवित्तत्व 
को प्रतिष्ठित किया गया। तो क्या इसे अमानवीयता का स्तवन माना जाए ? नहीं । यह 
उस सर्जनात्मक दायित्व की रचना है जिसने परे सांस्कृतिक परिवेश को खोखले आदर्शो 
केनारों के बीच विधटित होते देवा भौर जरूरत समञ्जी कि आदर्शो के परम्परागतं विधान 
को एक रचनात्मक आघात दिया जाय । देसी रचनाधमिता में नयेपन का विधान उसकी 
अलग पहचान वना देता है। 


मुविततवोध म नयेपन का विधान रचना प्रक्रिया के उस विन्दु पर लक्षित होता है जहां 
वे सम्पूणं सामाजिक, राजनैतिक, आधिक विसंगति के वीच संघं रत मानव की भर्म्ता 
का प्रष्न उभारतेहै। लेकिन भाषाके स्तर पर मुवितवोध अत्यन्त दुरूह हो जते ह । 
सका कारण है आन्तरिक जटिक्ता ओर वस्तुगत जीवन दृष्टि के वीच बहुत दिनों तक एक 
साफ दृष्टि पाने मे असफलता । पर उन्होने रचनात्मक नवीनताके कई ओर स्तरो का 
भी स्पशं किया। इससे उनका काव्य समकालीन की दृष्टि म उनकी मृत्यु से पूवं उतनी 
प्रतिष्ठा नहीं पा सका जितना मौर कारणों से मत्य्‌ के वाद । 


इस वाक्य परिदृश्य मे अन्य रचनाकार अपनी अलग पहचान बनाने मेँ इसीलियि सक्षम 
नहीं हुए कि उन्होने युग के नये (अर्थात्‌ तत्कालीन) सामाजिक यथण्थं का विशिष्ट रचनात्मक 
उपयोग नहीं किया। कूवर नारायण, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त, द्यन्त आदि ने^ 
मिथककै माध्यम से नयी काव्यगत प्रासंभिकता को बरकरार रखने की कोशिश की, 
विशेषकर जगदीश गुप्त ने शम्बूक भै, ठेकिन अपने युग॒की मानसिकता की सटीक भौर 
तल्व अभिव्यक्ति नहीं हो पाई। कारण वही रहा, रोमानी आभिजाव्य का प्रभाव । इस 
का एक ओर उदाहरण उन रचनाभों मँ मिलता टै जिनमें अस्तितखवादी भावनाये- विना 
किसी सामाजिक क्रूरता की पृष्ठभ्रमि के--अभिन्यक्त की गई दै । थोडी देर के ल्यि हिन्दी 
कवितामे इस स्थितिमे ताजगी का अनुभव किया गया, पर जल्दी ही यह्‌ स्थिति चूक 
गई-क्योकि इसकी रचनातमकता में युगीन प्रासंगिकता के नयेपन की समृद्धि न होकर 
मात्र मानसिक ऊहापोह का भाद्धिक्य था । 
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इसमें कोई संदेह नहीं कि नयी कविता के बाद अकविताने रचनात्मक नवीनता का 
परिचय दिया । स्थितियां भीं सामान्यता वसी नहींथीं। जो भी बदलाव हआ धा, उसका 
सजेनात्मक उपयोग ओीघ्रहोने की कोई गुजाइशय नहींथी । नई कचिता केयुगसेही 
प्रगतिशीक कविता की धारा ने एक विचारधारा के अन्तत सामाजिक वदाव की रचनात्मक 
कोशिश की। लेकिन जहां यह कोशिश पार्टी निदेशन से मुक्त सहज जीवन दर्शन 
के तहत की गई वहां कथा भौर शिल्प दोनों मे नयापन भी रहा गौर काव्यात्मकता की 
भी रक्षा हुई । किन्तु शेष कविता नारेवाजी बनकर प्रभाव हीन हो गई-इस नारेवाजी 
का नवीनतम उदाहरण “रास्ता इधरसे है" संकलन की कविताः मे देवा जा सकता 
है । प्रगतिशील कवियों के सामने इतिहास का खण्डित सत्य, वतमान की विसंगति भौर 
सक्रमणशीरता ओौर वतंमान मानव की अनिश्चयात्मकता का गहुरा कोहरा था। इषे 
जिस सजंनात्मक मुक्तता ओर ईमानदारी से लिया जाना चाहिये धा, नहीं छया गया । 
इन स्थितियों से वना आज का मानव कवितां प्रतिष्ठित नदीं हो सका ओर विचारधारा 
हावी होती गई। पर जल्दी ही विचारधाराकै पक्षधर कवियोने जडतासे पीठा भी 
छुडाया जसे शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल आदि ने। किन्तु इन के साथ आई नई पीढी ने 
कन्डीशन्ड" होकर रचना धमं निभाने कौ कोरि की जिससे न तो अच्छा साहित्य सामने 
आया भौर न जनवादी भान्दोलन को गुणात्मक लाभ मिला) तव नवीनता के सही रचना 
संदभं सामने ही कंसे सकते ये? यहां सवसे बड़ी गलती यह्‌ हुई (जिसे कमिटेड रचना- 
कार्‌ माननेकोतंयार नहीं) कि भारतीय जनमानस के लिय जिस कविता की रचना हो 
रही थी, उसमे भारतीय जनमानस की मानसिकता ही गायव थी । 


प्रत्येक कवि जानता है कि वह॒ राजनीतिक मोचं का सिपाही नहींहै। फिर भी 
कविता में राजनैतिक काय॑कर्तामों की घुसपैठ इतनी हुई कि सृजन धमं भौर राजनीति धमं 
का भेद मिटाकर सृजन को राजनीति का अनुयायी वनाने का अभियान चलाया गया । 
फरतः उभारने वाटी पीढी मे कोई 


भी नेता राजनीति की ऊ चाई स्पशं करपाया, न 
साहित्य कौ ।- 


सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर जनमानस के वास्तविक टकराव को जिस 
प्रकार क्री सजनात्मक भुमिका से व्यक्त करना चाहिये था, 
जनवादी . कविता की 
जडता इतनी हावी 
भराई के ल्यि सि 
आर्थिक वैषम्यं 


वह॒ भी नहीं हो पाया। यह्‌ 
ही नहीं, जनवादी आन्दोलन की भौ विफलता हैकि सिद्धान्त की 
हो गई कि उस जनता का सही अध्ययन क्रिया ही नहीं गया, जिसकी 
ढन्तको व्यवहार मे लाना था। जवकि परम्परागतः जड़ संस्कारो, 
ओर मानसिकं रिवतता षे युक्त भारतीय जनता को इन सबसे मुक्त करने 
के किय जीवनगत व्यवहार ओर रचनात्मक धमं दोनों कौ सख्त जरूरत थी । 


नई कविता के राजनीति विरोधको जिस रूपे प्रतिबद्ध लेखको ने गल्तसर्प से 
भोर उक्षे बदलाव कौ राजनीति का विरोधी या वामपंथी राजनीति का विरोधी वताकर 
उ पर अक्रमण किया उसके विस्तारे न जाकर इतना कहना चाहुगा कि वह्‌ एकागी 


च्या 
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वामपंथी राजनीति या समाजवादी विचारधारा के अन्तविरोधों का विरोध शा जहां 
कथनी अओौर करनी भें रम्बा फासला था ओर साहित्य को राजनीति का अनुचर वनानेकी 
साजिश थी । साहित्य मूलतः आत्मोपलन्धि है, फिर वह॒ चाहे दक्ञेन के क्षेत्र मे, वेज्ञानिक 
यथार्थवादके कषेत्रम हो-कवि के आत्म का निषेध कर, उस पर अंकुश रखकर किसी युग 
प्रभावी रचना की आशा करना कितना वेमानी है--यह पिच्ले तीस साल के हिन्दी-साहित्य 
के नामों, रचनाओंसे देखा जा सकता है । प्रतिवद्ध लेखक, विचारक रचना की स्वायत्तता 
को गलत अनुभवों ओौर मध्य्रवर्गीय संसार कौ कल्पना का जाल कह कर अपना आक्रोश 
व्यक्त करता है । जव सच यह भी दहै किप्रत्तिवद्ध राजनेता “सामाजिक बदलाव की वांच्छा' 
की अद्धितीयता में स्वतंत्र चेता लेखन को पार्टी अनुशासन में सीमित करना चाहता दै । 
यहु दो अतिवाद हैँ--जिनसे सही रचनाकार हमेशा वचता रहा है । 

मै यह भी मानतां कि नई कविता की आभिजात्य सीमा को अकविता ने राजनीति 
के स्तर पर नही सामाजिक जड़ मान्यताओं के स्तर पर तोडा । जगदीश चतुर्वेदी, सौमित्र 
मोटन धूमिल, राजीव सक्सेना, राजकमल चौधरी, श्याम परमार ने वदली हुई परिस्थितियों 
मे कविता के नये रचनात्मक स्तर उपस्थित किये। मुविति प्रसंग, इतिहास हन्ता, क वितता 
कवितासे वाह्र, लुकमान अली-जंसी रचनाओंसेन केवल मिथ्या सीमा खण्डित हुई वल्क 
कविताने जीवन कौ भीतरी तहों पर आक्रमण करके एक स्ज॑नात्मक दायित्व को निभाया । 

अकयिताने वास्तविक अर्थो में जिये जाने वाले जीवन को कवित्तात्मक अभिव्यक्ति दी । 
लुकरमान जली कौ पंक्तियां रष्टव्य है-- 

वह वाह्र लुकमान श्रली है भ्रौर भोतर प्रधा 

तहखाना 1 वह्‌ तहखाने कौ फन्तासी मे सभी 

कुछ देख रहा है । 

वह सीढियों से उतरते हए नञ्न टोह रहा है 

जिसे श्राप मनोरोग कहते ह । 

वह्‌ उसे देश का दुर्भाग्य कहता है । 


~^) 


यहां पर जीवन की विसंगति रचना प्रक्रिया का अविभाज्य अंग बनकर उभरी दै। वह किसी 
विचारधारा के समान आरोपित ओर चिपकाई हुई नहीं ख्गती । अकविता का रचनात्मक 
नयापन उन भयावह प्रतीकं, विम्वों में व्यक्त हुआ है, जो कविता में किसी फंशन कै तहत 
नहीं आए वत्कि युग संदभे कौ सटीक अभिव्यक्ति करते हुए कान्य-चेतना कै अभिन्न अंगकें 
खूप आए ह । जगदीश चतुर्वेदी की कविता की कुक पंक्तियां देखें -- 

देश एक लंगड़ाता वृद्ध सरी “~ -- देशप्रेम एक श्रग्याशी का 

दिया हृश्ना महामंत्र । दुखती है कोई कनपटी कौ नस श्रौर 


वाजुश्रो मे रकष्तपात कौ इच्छा पनपने लगती है । एक पाखण्ड 
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का सिर फट जाता है श्रौर पेदा होते है श्रसंस्य रीछ, पालतु 

कुत्ते, चिमगादड श्रौर वनबिलाव। कोई नहीं है ट्रे 

ध्रकाश के बीच साहस के साय लड़ रहने वाला सिपह- 

सालार“ --सब हो गए है जनखे या तमाश्रबीन या मकार ! 
यहां इस कविता का विम्ब-प्रतीक-विधान मनुष्य के मनुष्यन रह जाने की यातना, क्रोध, 
उपेक्षा कौ भावना व्यक्त करता ह । भारतीय जनमानस ने स्वतंत्रता के बाद अपने सुख-चेन की 
जो तस्वीर कल्पित की थी, उसके टुकड़े भारतीय राजनीति ने निर्ममता सच किएये। उसी 
मरक्रिया में मनुष्य के भीतर एक सधा हुआ मक्कार भौर डरा हुआ नपुसक वेठ गया ्था। 
यहा पर सारे विम्ब-प्रतीक सांक हैँ । यहां कविता में कुछ पाने की चेष्टाके स्थानप्रजो 
कुछ है उसे निमंमता से व्यक्त करने की ईमानदारी दिखाई देती है । 

आजको कविता का प्रगतिशीरु स्वर वहां पर अत्यन्त सशवत रूप मे उभरा ह-ओौर 
सम्पुणं रूप से कविता-विधान के अन्तर्गत व्यक्त हुआ है, जहां कवि ने विचारधारा की जडता 
से ग्रसित होने से इन्कार कर दिया। श्रीराम वर्मा, विष्णुखेर, मणि मधुकर, मानवहादुर, 
राजकुमार कु भज, कु उरेनद्र पारसनाथ सिह की कविताओं मे विचारधारा की जडता से मुक्त 
काव्य संवेदना की अभिव्यक्ति हुई है । श्रीराम वर्माके विषयमे मैने एक स्थान पर लिखा है-- 

श्रीराम वर्मा की काव्यानुशरुति मेँ मनुष्य हो जाने की वांच्छा प्रवल रूप से व्यक्त हुई 
है। वे सामाजिक यथाथं को केव उसके विसंगत रूप मेँ ही नहीं देवता उसके पीले दरारहीन 
मनुष्यता को भी देखते है, तभी वे कहकाते टै-. “किन्तु जिस दिन रष्टि विनयी, पंखुड़ी का 
पाच होती है, दृष्टि उस दिन समय बनती है ।' चष्टिके समय वनने की जिस प्रक्रिया का संकेत 
| यहां किया गया है, वह्‌ एक एसे कविके द्वारा ही हयो सकता है, जो कवि कमं को पुरी 
गम्भीरता मौर दायित्व के साय लेता हो। श्रीराप्र की कविता सामाजिक राजनैतिक षडत्र 
के विलाफ मनुष्य की सभञ्न की कविता दै--इसमे संदेह नहीं । क्थोंकि मनुष्य की कथा | 
वैज्ञानिक उवालामुखियों मे नहीं, इस पैरों तले की घास में है।' 

लेकिन कुछ लोग हँ जो केवर ज्वालामुखियों की बात करते ह~ स्वयं चाहे वे ठंडी हवा 
का आनन्द लेते हों । अनेक छद्म वामपंथी, मानसिकता से परम्परावादी जातिवादी लेखक 
इसी दुगुहे जीवन को जी रहे ह । यदि वामरथी वड़्बोलापन ओौर उससे उत्पन्न शाब्दिक 
॥ चमत्कार, गुरिल्छा लड़ाई के “फेक' अनुभव की कविताएं देखनी हं तो "कवन्धः प्रस्तुत है । | 
| विश्वम्भर नाय उपाध्याय के इस संग्रह्‌ में अनुभव की सहुजता से हीन वंचे-वंधाये, शुरू ओर 
॥ अन्त वालि फामुखे की कविताओं को संकलित किया मया है । आजके जमाने में क्रान्ति की | 
बात करना, प्रगतिशील कहकाना काफी भासान हो गया है ॥ जोजरासा पेट, मजदूर की । 
बात कर दे वही क्रांतिकारी हो जाता है मौर शेष प्रतिक्रियावादी । उपाध्याय जीकी | 
कविताओं का शाब्दिक चमत्कार अपने बहाव मं वह्‌ विन्दु भी खो देतादै जिससे सही शत्रु की 


। पहचान कौ जा सके । वयोकि हम देख रहे है कि कितनी तेजी से विण्वर्मच पर या अपने ही 
। देश मे तर मौर भित्र के कोण बदल रहे ह । । 
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पिष्ठले उढ दो दशको से सामान्यतः कविता का मिजाज संघं का रहा है । इस संघपं 
को प्रतिवद्ध कवियोंने भी वाणीदी है ओौर दूसरे स्वतंव्रचेता कवियों ने भी । अन्तर इतना है 
कि पहले के पापस्त वतमान आधिक, सामाजिक भौर राजनंतिक विषमता को दुर करने का एक 
। वेधा-वंधाया फामरुलाहै ओर दस्रा वगं फाले से अलग जीवनगत विसंगतियों में सामाजिकं 
ओौर दाशंनिक सच्चाई खोजनेमें लोन दहै । परिवतंन वहु भी चाहता टै, आधिक शोषण से 
मुक्ति की कामना उसकी भी किसी प्रतिवद्ध कविसे कम नहीं है। लेकिन वह्‌ वामपंथी मोर्चो 
को आपसी भेदभाव की नीति भौर दलीय राजनीति की अमानवीयता भी देख रहा है अतः वह 
निविवादरूपसे "कम्यूनिष्ट स्टरटजी' को स्वीकार करने की स्थितिमे नहीं है । इस मन:स्थिति 
को व्यवितिवादी कहकर कोसा जाता रहाहै पर ज॑साकि मैने पहले राजनीति के कोणो के 
परिवतंन का संकेत किया-- इस स्थिति मे भारतीय मानस की आकांक्षा उपती की शर्तों पर 
व्यक्त करनी होगी । रामदरश मिश्र, चन्द्रकान्त देवताले, दिविक रमेश, श्याम नारायण पाण्डेय, 
रमेश गौड़ कौ रचनाओं मेँ इस मन:स्थिति कौ सार्थक अभिव्यवितं हुई है । 

अतः जका तक प्रन रचनात्मक नवीनता का है, वहां नवीनता कौ रचनास्मकता का 
प्रदन भी उतना ही अहम है । आजके समाज में प्ररिवततंन के सूत्रों की वकालत करते हुये 
इतिहास चक्र से काफी कुछ सीखना होगा ओर यह्‌ भी कि हम जितत व्यवस्थाके विरोधमे शब्द 
संधान कर रहै हैँ--उप्के कितने अंग वन चुके है! प्रश्न विचारधारा या विचार कविता के; 
प्रस्तवन का नहीं, प्रहन उस रचनात्मक ईमानदारी का है-जो एक व्यापक इष्टि से सम्पल्न 
काव्यानुभव को न्यक्त कर सके । 
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सम ~ 


एक न्न कविता 


^~ 
बालनं 
- कटं बाट्‌स 
हरौ गलियां, एक सुनहरी लडकी 
खड़ीहै, सुले में दीवारों कै पास 
एक मुनीम थोडी देर वाद उसे 


किसी के साथ भेज देता है 


गली की वत्तियां वजवजाती है 
हरौ बिडक्रियों से 
बफं श्रौर संगीत विवर जाता है 
दो कटी टांगों वाले सिपाही के लिए 
संगीत नृत्य का क्या महत्व है 

पुल कंपते हैं 

गेसमीटर सांस लेते है-- 

वे उदास मौत पेश करते है ्रात्महृत्या को जो 

रातक्तौ इयूटीके बाद लौटती है 

छते, कफन्‌, नगर श्रोढे हृए 

नीचे दीवारे, गलक्टा चांद 

इयूटी बजाता पुलिस वाला 
घरों मे फंले इख को समेटना 
टाम के बत की बात नहीं 
रात तालियों को गड्गडाहट के पीछे से 
पदको चीर कर श्रागे निकल नाती है 


अनुवाद : केदारनाथ कोमल 


शीराज्ञा 


शीराजा 


यानो किमे 


। -- सोहन निरान् 


यह्‌ क्या हो जाता है किसी दिन ग्रचानक क्रि 
सें श्रपने श्रापको कगड़ो कौ तरह 

सामने रखदेत हु 

सुलगाताहु 

कव के कोयला हुए जंगलमे श्राग 


सोचने लगताहु 

लिसकती हई वं की चट्टान पर वेठ कर 
तव से श्रब तक 

मौसम कितना बदल चुका है तुम्हारी तरह 
क्यों कहाथा मेने एक दिन 

गिरगिट के बदलते रंग देख कर 

काल हु में 

श्र्थात्‌ श्रस्पताल का कोई एक बेड नम्बर 
अथवा 

भीड 

या लोग 

वा 

मुल्‌ 

श्र्थात्‌ चौवटे मे बन्द कटलनो चीख 

भ्र्थात्‌ में 

यानी कि में 

भ्र्थात्‌ जुगाली के दौरान मुहसे छट गिरा कोई तकं 


बौने अस्तित्व के प्रास पास 
` फला पूरा प्रधकार 

विरा 

भ्रोर मै तुम्हारी डायरीके किसी चौराहे पर । 
घोरहाहु घोड़ोंके जरम 

घुलगते कोयलों की रौशनो में 

तुम्हारी जेबसे भिरगिट निकल कर 

सर सर गु्तर जाता है 

मेरी रीढ़कोहड्डीसे होके 

 यहक्या हो जाता है किसी दिन प्रचानक कि 

। श्रत्‌ ३ 
पानी कि ---? 





 कहानो. 
तुम्हे कहां याद होगा 


-छत्रपाल 


तुम्हं कहां मालूम होगा कि एक पक के लिए मेरासारा खून जम गया था.-.... अपने 
पराभव के मलवे तले दव गया धा मै। 


सचमुच वह रात कितनी सदंथीजो मेरी चिर संचित भावनाओं कीसारी गरिमा 
 सोखकरले गर्दथी। वह रात थीया युद्धकषेत्र | मै सारी रात अपने आपसे लता रहा 
था। कितनी बार मै मरा, कितनी बार पुनः जी उठा ? कोई हिसाव शेष नहीं है । 
भिचे होठोको चीर कर तुम्हारा नाम बाहर आना चाहता था रजनी । भै उस अंगार 
कोनतो उगलपारहाथा, नही अपने भीतर दवापा रहाथा। एक सुरुगती टीस मेरी 
छाती के आरपार होती रही थी । गहरी हताश्चा में डूब कर मैने अपने अप से पुरा था-- 
तुम मेरे किए क्यो नहीं... क्यों नहीं । 
मै पिष्ठले कई महीनों से जानना चाहता था कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए क्या स्थान 
है, तुम सज्ञे किस सीमा तक अपना महसूस करती हो । इसके उत्तर मे तुमने उस शामः 
बड़ी सफाई के साथ अपनी डायरी मुञ्ञे देदीधी। कसमभी लेीथी किकिसीको न 
दिखाऊं । तुम्हारी नीम गुली डायरी खोलने तक मँ महसूस करता रहा, मानो मेरी 
मुदट््यौं म कब से कसा कोई सपना चुट कर सच्चाई म बदलने लगा है । लेकिन पहला 
पृष्ठ पठते ही मृज्ञे र्गा था जंसे नई-नई निकली नमं फसल को पाला मार गया हो । अविश 
वाससे भने तुम्हारी मोर देखा था। तमने नजरें चुरा ली थीं। तुमने मुज्ञे इतनी बडी 
खुशफहमी में क्यों रखे रखा था ? उस समय तक मँ यही समज्ञता आ रहा था कि तुम्हारे 
दिक के दरवाजे पर पही दस्तक मेने ही दी थी। ठेकिन रजनी तुम्हारे अन्तस का द्वार 
पहले से ही खुला पड़ा धा भौर चौखट पर भीतर जाने वाले किसी एक पुरुष के वैरो के 
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निशान अंकितये । ने कभी सोचा तक नहीं था क्रि तुम मेरे अतिरिक्त किसी ओर से प्रम 
करती थीं । तुम्हीं बताओ तुम्हारे दरवाज्ञे तक आकर भी खाली हाथ खौट नाने का 
ददं मे कंसे सहता ? 


डायरी तुम्हारे आगे फक करै कमरेसे बाहर चला जाया था। मेरी आंखों से 
टूटते तारों कौ तरह गिरते आसू तमने देख क्एि थे। तुम्हारा चेहराभी कुम्हला गया 
था। मै जब तक कमरे का दरवाजा बन्दकर के बाहर आया, तुम्हारी सिसकियों कौ 
आवाज आनी शुरूहो ग्ईथौ। एकपलकेल्िएिमैखिव्क गयाथा। जी हआ भीतर जा 
कर तुमसे पृदुः कियदि तम मून्ञे चाहती नहीं ठो फिर इनसिसकियों काक्या मतलब ? 
तुम्हे शायद मू्ञ पर तरस आयाथा। या यह भीहो सक्ताहैकि मुक्ले कुछ भीन दै 
सकने को तुम्हारी विवशता तुम्हें कचोट रही थी 1 यह तौ तुम भी जानती थीं कि पिष्ठले 
कई वर्षौकेरमनि तुम्हारी छोटी सते छोटी वात पर ध्यान दियाथा। मुञ्षे अपनी तरफ़ एक 
टक देखते हए तुम कितनी बार मज्ञे मीठी डांट दे चुकी थीं। एकवारतोर्मैने हृद ही कर 
दीथी। तुम्हारी लापरवाही के कारण एक दिन तुम्हारे उस जापानी ङस का उपरी 
बटन खल गया था जिसे तुम तभी प्रहनती थीं जव बहुत खुश होती थीं । भाई साहब के 
सामने तुमह इस हारत भे बैठे देव कर मुञ्चे बहत शमं आ रही थी । तुम्हारी इसका 
लो-कट भौर भी गहराहो गयाथा। मैने तुम्हें समञ्चाते हृए कहा था- जाभो शीशा देख 
अओ । तुम मेरी वात नहीं समक्ली थीं, शने दूसरी भौर तीसरी. वार जव कहा तो तुम 
32 कर गई थीं । भाई साहब अखवार पठने मेः तल्लीन थे लौट कर आर्ईथीं तो गे 
का उपरो बटन वंदथा। ख चुरो कर तुम॒मुङ्ञे देखकर जिस तरह मूस्कुराई थीं, उस 
सेल्गाथा तुम्हारे ओर निकट आ गथा हं। तुम्हारे गाल सुखं हो गद्ये भौर तुमने 
भी अपना चेहरा अखबार के पचे दुपा ल्या था। 


उस सव ओर तुम्हारी डायरी की इवारत मे कितना अन्तर था? तुदं म चुप कराने | 


भौ नहीभायाथा। न ही तुम्हारे हा ओर भधिक रुक सकता था । भाई साहब भाने 
वक्ेथे न। 


म वापि चलातो तुम रोज शौ तरह मुज्ञ गेट तक छोड़ने नीं आई थीं । अपने 
कमरे मे भाकर उत रात कुट-फूट कर रोया था । मेरा मन पीड़ा भौर विद्रोह से जलं 
स्टाथा। तुमक्रिषीगौरको चाहती हो, यह्‌ तुमने मुञ्ञे पहले क्यों नही बताया ! ५ ( 
मेरे साथ एे्ा मजाक किथः? । मने सोच। था, तुम्हैः जान सेमार इन्नु ओौर फिर स्वयं 
को भी समाप्त कर द । पतानहीं्रेममें तती पीडा क्थोँहोती है? क्यों प्रम करना | 


, इतना पीड़ादायक होता है? 


भार पिते कितो वो से चलते मा रहे सिलसिके को एकी रात भेम यू 


एकाएक कंसे तोड़ सकता था । तुम्हे बरतो से दुप-छ्प कर चाहने का ददं सहा थार्मैने। | 
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जिस सेकमे मै जर रहा था उ्तकी तुम्हें खवर हीन होने दी थी। तुम्हं शायद अहसास 
| तौ क्या खवर तक नहीं होगी कि तुम्हारी देह में होते छोटे से छोटे, एक-एक, परिवतंन को 
म कवसेञआयोंमें भरताचलाभा रहाथा। तुम्हारी उपस्थिति मे मेरी आंखें चमक उठती 
| थीं ओौर मे बुम्द उर-ढर कर देवता था हमेशा । ताकि मन्य लोग उप्र खुशबू को सधन ले 
जो तुमने मेरेतन वदनमें समोदीथी। जिसकौ क्पटोंमें तन्हा ज रहा था। काश! 
। उनम से कोई लपट तुम्हँ भी च्लु पाती । 
वह रात मैने जसे तक्वारों पर काटी थी। मन लहुलुहान था, ओर देह का पोर-पोर 
टीस रहा था। पौ फटे म्ञे नीद आ गई थी । आंख खुली तो कोई दरवाजा खटखटा रहा 
था। वो तुम होओगी-र्मैने कभी सोचा तक नहीं था। तुम्हारी आंखें सूजी हुई थीं" 
चेहरा वुञ्ञा-बुञ्ञा सा था । तुमने अपने बाल उसी ढंग से वांध रवे थे जो मुले वेहद पसन्द था । 
तुम चुपचाप भीतर आकर, मेरे विस्तर के पास चेयर पर वैठगरईथीं! मैं कुछ नहीं कट 
सकाथा। वक्त हमारे वीचमेंसे खामोशी से गुजरा जारहाथा। भन्तमेर्मैने हौलेसे 
तुम्हारा नाम लिया था-रजे! वह॒ सव मृञ्े वों पटायाथा? मेँ तुम्हारे पासही वंठ 
ग्याधा। विना एक क्षण गंवाए तुमने जो कहा था उप्तकी मैने कल्पना भी नही की थी । 
यादः है तुमने कहा था-अपना समज्ञ कर । 
मेरे मन में उस क्षण आया था तुमसे पू शायद यहं कुत्हाडी तुमने मुने अपना समञ्च 
| करदहीमेरेसिरपरमारीदहै। लेकिन मै एसा न करसका। तुमह कभी कोई कष्ट नहीं 
| देना चाहता था । तुमने हौठे से मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी गोदमें रख 
छ्िभाथा। मँ पिघलाजारहाथा। एक गहरी अनुभरति से उत्पतन्त सिहरन मेरे शरीर को 
कपा गरईथी ओौरमुह से एक दवी सिसकारी निकली थी । तुम मुज्ञ अव भी अपना समन्त 
। हौ, यह क्याकमथा। मेँ खुश होऊं या उदास, कछ समज्ञ नहीं पाया था । 
तुम्हारी आंखें तब भीग आई थीं-पिचृछी रात की तरह । रुकाई दवा कर तुमने पूछा 
था--वताभो र्म क्या करू" दस दुविधा से कंसे उभरू ? --मुञ्ञे मार डालो"“"तुम बार 
वार, विक्षिप्त सी हई कह रही थीं । मने तुम्हारे मुह्‌ पर हाथ रख दिया था । तूमने अपना 
चेहरा दोनों हयेलियों से द्ुपा छया था ओौर देर तक सिसकती रही थीं । उसी क्षण मने 
समक्ष ख्या था कि मँ तुम पर अत्याचार कर रहा हँ । जव तुम मुञ्ञे चाहती ही नहींतो 
फिर मै क्यों तुम पर अपना-अप थोप रहा था। तु्हँं चाह कर मैने सम्भवतः गुनाह किया 
था। पर यह भीजानाथाकि तुम्हारे मन में मेरे किए कुन कुछ था अवश्य । शायद तुम 
मेरा आदर करती थीं अथवा हो सकता है वह्‌ तुम्हारा शिष्टाचार था जिसे मँ कुछ ओर समञ्च 
वडा था। 
लेकिन रजनी, मुभे आदर-सम्मान नहीं, प्यार दरकार्‌ था । अपने पर भी ग्छानि हुई 
थी मौर मैने अपना हाथ खींच लिया था। तुम्हारी आंखों से साफ ल्ग रहा थाकि तुम एक 
अपराध बोध तजे दबती जा रही थीं । 
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अरुचि से काम समाप्त क्यातो काफी 


फिर अचानक तुमने उठते हृए कहा थावर आएंगे न 1" मेरे मुह्‌ से बरबस निकले 
गया था-मब मेरा वहां कौन है ? किसके पास आनाह? स्वर कछ तिक्त हो आया थां | 
तुमने उत्तर मे भी एक सवार किया- क्यो, मै अव घरमे नहीं रहुगी क्या? 


मै चाहता था कहूं तुम्हारे रहने, न रहने से अव मुभे क्या फकं पञ्गा ? जव तुम ह 


ही नहीं तो तुम्हें तलाश करने मे क्या तुक है? 


तुम मेरे मन की बात कंसे समञ्च गई थीं? - नहीं आपको आना होगा । 


तुम्हारे जने के बाद भँ तुम्हारी इन दोहरी बातों का भीतरी अथं समञ्लने का प्रयल। 


करत। रहा भौर सोचता रहा धा तुम मेरे कमरे तक क्यों आई थीं ? क्या तुमह आशंका शौ 
अब मेँ तुम्हारे घर नहीं आऊंगा ? लेकिन इससे तुम्हे क्या फकं पडता...-.- ? 

रजनी, ये कुछ एसी बाते थी, जो मेरा हौसला वदाए जा रहीथीं) मै अगते रो 
गयातो भाई साहब घर पर नहींथे। तुम अपने कमरे मे शायद पृते-पढते सो गई थीं। 
कता नीचे गिर गर्ईूथी। तुम्हारा नन्हासिर नमं तकिए मे इूव-सा गया था। वा 
गालो पर छितरा गए थे। सोते हृए तुम किसी दूसरी दुनिया से आई हृद ल्ग रही थीं। 
कमरे में हछकी रोशनी थी । उस नीम अंधेरे में एकाएक मेरा मन एक भावुक पवित्रता पै 


भर गया था, एक अपराघ बोध से भी, र्गा, तुम किसी मन्दिर का भीतरी प्रकोष्ठ हो जहां 


मै जूतों समेत चा भाया था । तुम्हारे पैर पिडलियों तक अनावृत्त थे । उन से मल्ले एक 
उजास-सा शटता महभूस हृभा । भने बढ कर हल्के से तुम्हारा एक वैर त्रम लिया था । 
तुम चौकी नहींथीं ओौरन दही एकाएक जागी थीं। धीरे-धीरे तुमने आंखें खोली थीं । 
करवट री थी ओौर मृञ्ञ पर नजर पड़ते ही उठ बैठी थीं। अपने बालो को संभाति हए 
तुम षरोंकी तरफ देखने लगी थीं । शायद तुम सोई नहीं थीं।--मूक्ञे मालूम था, भप 
जरूर आएंगे । वत्ती जाते हए तमने कहाथा। में कुछ कहता तभी बाहर से फाटक खुटने 


की आवाज आई थी । भाई साहुव आए ल्गतेथे। मै ्लटसे डादंग रूम में चला गया था।| 


भाई साहव के साथ काम करते उस शाम वहत अनईजी महसूस करता रहा था। 


कहीं एकाति मे वैठ कर तुमसे बहुत कुछ पुना चाल्ताथा। लेकिन काम काण़ी बाकी 


था। बीच-वीचमेंतुम आती रही थी, कभी इस वहाने तो कभी उस बहाने । भाई सहव | 


ने आंख उठाकर भी नहीं देखा था । वे आते हीं अपने काममें व्यस्तहोगएभथे। | 
घर, भाई साहब के कमरे मे । रजनी, मै 
भीसोन पाया था। तुम्हारे कितने पास 
कमरे । को वत्ती काफी रात गए तक 
तुम्हारे दरवाजे तक जाकर देखुः कि तुम 
भाई साहब की नींद कितनी कच्ची शी ॥ 
कितनी अजीव वात थी कि जवे तुम कि 


स थाम, किन्तु फिर भी कितनी दूर? तुम्हार 
जरती रही थो । अने एकाध वार हिम्मत कौ ति 
क्याकर रही हो? परतुमतो जानती दही ही, 


सौ गौरकी आंखों का नूरथींतो भैं क्यों कर 
१४ 


फिर भौ तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा धा। 


रात होगर्दथी। मै वहीं रुक गयाथा, तुम्हार 
सारी रात करवटे बदलता रहा था। एक पल | 
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रोशनी के उसक्षरनेके नीचे ओक लगाए वैठा रहा था, जिसकी धारा किसी ओौर तरफ 
मुड़ गई थी । 

सुबह हरतो मेरासिरभारी था। आंखों मे कछ चभ रहा था। भाई साहब अभी 
सो रहेथे। तुम रसोईमेंकामकररहीथीं। मै तुम्हारे पास आयाथा) तुम्हारी सुखं 
आंखों से लगा था, तुम रातको रोई थीं, जागती रही थीं। तुमह कुछ भी कह नहीं पाया 
था। भाई साहुव को वताए विना चला आया था। 

-- उस दिन मै उदास ओर खाटी-खाटी सा, थियेटर के बाहर खड़ा था कि तुम विकल 
के साथ अती दिखाईदी थीं । घर पर इतना गाम्भीयं ओढृ रखने वारी तुम, उसके हाथ 
मे हाथ डाल कर कितना चह्करहीथीं; मैनेमुहुफेर ल्याथा। ठौकसे उसे देख तक 
नहीं पायाथा। धियेटर की सीद्टियां चटृते समय विकल ने तुम्हं सहारादे रखा था,..०.. 
नहीं जानता कैसे एक तटस्थता से मैने सोचा था- यह्‌ कैसे हौ जात्तादैकिजो वस्तु एक के 
किए अप्राप्यहोतीहै दूसरा उसी को कितनी आसानी से प्राप्त करलेताटै। 

मै फिल्म वीच में छोड कर चला आया था। नहीं चाहता था कि तुम मुके देखो भीर 
अपने आपको मेरा अपराधी महसूस करो । फिर भी मेरी समञ्लमें कभी यहु वात नहीं आई 
धी कि तुम दोनों तरफ क्यों संतुलन वनाएु रखना चाहती थीं । क्योकि घर आकर तुम मुङ्ञसे 
षस तरह पेश आई थीं, मानो तुम्हारे लिए मँ ही एकमात्र महत्वपुणं व्यक्तिथा। तुम वहते 
खुश थीं उस दिन । भाई साहुव तुमह देखकर मुस्कराएये। तुम पर उन्होने किमी भी बात 
की पावन्दी नहीं क्गा रखी थी । उन्हें तुम पर पूणं विश्वास था, मुज्ञ पर भी । 

हम स्टूडियो मे काम करते रहे । तुम्हारी गुनगुनाहट मुङ्ञे सहलाती रही थी । सहलातो 
रही थी, जलाती रही थी । मै तुम्हरी इस गुनगुनाहट का अथं जानता था। ओौर कंनवस 
पर कूची चलाते-चलाति उस पर मैने एकाएक तुम्हं छोड़ देने का तिणंय कर लिया था। 
ठेकिन कंसे ? यह्‌ मुस्े मालूम नही था । 

काम समाप्त होने के वाद, नियम के विपरीत खाना खाने में भाई साहव कै साथ उस 
रोज टेव पर नहीं आया था। तुमने आंखों ही आंखों मृक्षसे पूछा था, डंटा भी था । 
लेकिन मेरे सामने मेरा निर्णय आकर खड़ा हा गया था। तुम्हारे चेहरे पर पीड़ा की काई 
जम गई थी । 

मै प्रतिदिन भाता थाकेकिन तुम से वात नहीं करता था । मुञ्से बात करने के लष 
तुम भाई साहव के सामने मुक्से कछ न कुछ पूछ ठेती थीं । मँ इस तरह्‌ नजरे सुका कर हां 
यानम गर्दन हिला देता था कि भाई साहब को किसी प्रकार का कोई संदेह न हो । 
हम तीन प्राणियों कौ उस छोटी सी दुनिया में चौये प्राणी के आ जाने से कितना बड़ा 


परिवतेन आ गया था, इसे मेँ जानता थाया तुम । प्रेम मे अस्वीकृत किए जाने का दुःख 
मेरा था, प्रेम की महान उपकुव्धि का सुख तुम्हारा था । विकल गौर तुम्हारे बीच भँ तीसरे 
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च्यविति की तरह जी रहा था । मै एक ही समय तुमसे प्यार भी करत्राथा, तीन्र घृणा भी। 
तुम हरं वार स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास करती थीं ओर तुम्हारा हर प्रयल 
असफ बना देता था । 


मुजञे मालुम था कि इस प्रेम यात्रा में मुभे कुष्ट नहीं मिलने वाला था यैं इतनी र 
आ गया था कि भव खारी हाथ लौटना असह्य होताजा रहा था । रजनी, दो-चार कदम 
साथ चलकर तुम मज्ञे छोड गई थीं । 

अव सोचता हं तो लगत्ता है, मेरी वह॒ गुरुभात ही गलत थी । तुम्हारी भौरमेरी आयु 
के बीच पुरी नहीं तो आधी पीढी का अन्तर अवद्य था। अपने मानसिक धरातल से मैने 
तुम्हारी खातिर कितना नीचे शक करतुमसेप्यारक्ियाथा। तुम्हारी रुचियां भिनन थीं। 


तुम में चठते समुद्र का उफान था । मुज्ञ मे था एक ठंडा ठहुराव, जिसे तुम्हीं ने तरित 
कियाथा। । 


फिर एक दिन तुमने भी मुक्षसे वात करना छोड दिया था । शायद तुम्हें विकलनेही 
कोई निदेश दिया था । क्योकि जव तुम मुभे उसके विपय मे बता सकती थीं तो उसे भ भेरी 


बाते सुना सकती थीं । मुभे विकल के सामने छोटा होना गवारा नहींथा। इसीकलिएर्मने 
तुम्हारे षर भना भी छोड दिया था । 


भाई साहब ने मु वहत डंटा था, मुभे मेरे करियर की दुहा्ईइदीथी। षर मुभे उस 
समर वह सभी वाते निहायत छोटी ठगी थीं । प्रम र जाने ठेसा क्या है, जिसके आगे सभी | 
कुछ क्षुद्र लगता है । 


तुमसे टुट कर फिर मै कहीं भी नहीं जुड़ पाया था । मुके नीताके कहे शब्द याद भए 
थ--तुम जिन्दगी भें कभी सफल नही हो सकते । जो कुछ देखते हो उसे अपने साथ जोडना 
चाहते हो । इस तरह तुम पुणंतः अक्ले रह जाभोगे । नीता से म स्वयं टुटा था । उसके 
प्रम की गहरी अनुभूति, उसकी समपंण कौ एकनिष्ठता ओर स्नेह की अथाह प्यास मुञ्लसे 
वर्दाश्त नहीं हो सकी थी । तेकिन हम मित्रों की तरह अलग हृए भे, या शायद नीता ने भौर 
मेने एेसा सोचकर अपने मन को तसल्छी दी थी । 


रजनी, तुमसे तव मेरा वही रिष्ता रह गया था, जो एक दरख्त ओर जड़ हुए पतते मे 


होता है एकं सिफं यहं था कि यहां वह पत्ता-. जँ ही था। 

वक्त कौ आंधी चरती है तो स्मृतयो के कई सुवे परते उड़-उ्ड़ा जाति ह । एक निचाट 
खालोपन रह्‌ जाता है जिसे मन फिर से भरने के किए मचरुता है । लेकिन कोई नई गुरुभात 
करने से मै अव डरने लगा हं । वस, अकेला हं डाल से विचुडे पतते की तरह । 

कृ वार सोचता हं रजनी, जव मै नीता के भरति एकनिष्ठ नहीं रह सका था तो तुम 
मेरे भ्रति क्यो रहुतीं । जितना सोचता हं उतना ही एक दलदङ में धंसता जाता हूं । अपने से 
मर्ग हजा था, अपनेमें ही कौट माया। वह्‌ यात्रा जो मृञ्चसे शुरू होकर मृज्ञी में समाप्त 
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हो गई शी, मेरे मन मे एक टुटन भरी थकानदे गर्ईथी। फिर भने अपने को अपने से अलग 
नहीं होने दिया था। वस अपनी दी हूरई एक कैद भोगता रहा । 

तुम्हें एक दिन भने विकल के साथ देवा था, उसी सिनेमाघर के वाहर। उस दिन 
तुम्हारा जन्मदिन था। आश्चयं ! तुम दोनों को देखकर मृड पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हई 
थी। तमने म्‌ेदेख छियाथा। पल भर ठ्ठिकीभी थीं, मगर भै भपरिचित सा खड़ा रहा 
धा। तुमने वाल उस दढंगसे वाध रेभे जो मओ सख्त नापसंद था। वहां धियेटर की भीड़ 
भं तुम मुभे एक टूटे हुए सपने के सद्ण लगी थीं एक टूटे हृए रदति की तरह या एक वंद 
किताब की तरह । 

अपने घर आकर मने वह पंकेट खिड़की के बाहर फक दिया था जिसे मैने तुम्हारे जन्म- 
दिन के किए अपनी पहली पैटिग वेचकर दस महीने पहले खरीदा था। 

मूभेल्गाथा, मने अपने शरीर कै किसी टीसतते भंग को केचुल की तरह उतारकर 
फक दियाथा। मेँ थक गयाधा--घरमें वंदहयो गयाथा। मुक्षसे सभी कुछ चुट गया था -- 
तुम भी। घर के दरवाजे पर अवर्मैने साकङ चद्ाी थी। 


~ 
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पर्ता 
तीन लघु कविताएं 
- पृथ्वीनाय मपुष 
(१) 
कं 
नदियो, 
नालों को 
श्रपने हौ तल में जमी 
मिदटरीश्रौर बालू ने 
जब/ बहुत उथला किया 
जल ने-- 
एक ही श्रोर 
दिशा बदलो : 
जन्मी/ वेगवती नदी ! 


इधर-- 

रेत के विस्तारमें 

दुर दुर 

गई गड्ढो में 

बट गया|पानी । 

बहता जल 

स्थिर जल 

एक ही पानी के-- 

पानो श्रौर पानीमें 

कितना है श्रस्तर ! | 
(२) 

नदी 

बह चलो 1 

बहा ले जायेगा 

प्रवाह 

चोचे सब 
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गलो-सडो ! 

सुथराई | सुथराई 1! 

दिल जायेगौ।हर कहीं ! 

प्यास प्यासों को 

कंसे रहेगी बाक्रो ? 

ग्‌ जगे रसमय गान र 
हरिया्येगे बियाबान ! 

वूद़ा जजर भगीरथ 

ले श्रायाहै-- 
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(३) 

उभररैह द्वीप 
चारा 
चाराश्रोंमेबटनेकोहै 

मिली खबर है! 
गड्ढों का गंदा पानी 
उवबल रहाट 

मिली खवर है । 
मेरा जजर वृद्ध भगीरथ 
जजंर तर है! ! 

मिली खबर है) 
भ्रम्‌ ! 
मेरी यहु उन्न 
उसे दो! 
हम सबकोहो 
उच््र 
उसेदो!! 

षिण - रिरे 
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॥ 


कश्मीर शोवमत ओर चन्द ऋषि 
--बदरीनाय कल्ला 


भारतीय संस्कृति के विकास में कष्मीर ने जो महत्वपुणं योगदान दिया है वह्‌ 
उत्टेखनीय है । यहां समय समय पर लेखक, दाशंनिक इतिहासकार, भक्त, ऋषि आदि 
पदा हुए है जिन्होंने यहां के साहित्य को चारचांद लगाये । चौदहवीं शताब्दी कर्मीर मे 
राजनीति तथा साहित्य की दष्टिसे महत्पुणं मानी जातीहै। इस शताब्दी मे कदमीर में 
एक महानु विभूति पदा हई जो शेख नृरुदीन-वल्टी या नुन्द ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है ।, 
ऋषियों की परम्परा में इस महात्मा का स्थान बहुत ऊचा है । वास्तव में यहु अपने समय 
कै महि माने जति ये। संस्कृत भाषामे षि की व्युत्पत्ति देते हृए कदा गया है कि | 
ऋषि त्रिकाल दर्शी होता है उसकी दृष्टि भूत, भविष्य तथा वतंमान पर होती दहै ।१ इस 
के अतिरिक्त मंत्रों का साक्षात्कार जितत होताहै, वह भी ऋषि कहकाताहै। नुन्द ऋषि 
आध्यात्मिक दृष्टि से महात्मा गौर ऋषि भी घे । महात्मा उसको कहते हैँ जिसे प्राणियों मेँ 
भगवान का अथवा परमशिव कारूप नजर आये ओर जो सवों को समान रूप से दैवे । 
हात्मा ओर ऋषि होने के नाते यह हिसा धर्मं के प्रचारक घे । महात्मा बुद्ध ते जिस 
तरह सच्चाई कौ खोज में अपना सारा जीवन व्यतीत किया ओर अंतमे उसे आंत्मज्ञात 
भ्राप्त हमा उसी तरह यह .महात्मा भी आत्मज्ञान से समरुंकृत हए । महात्मा ओौर ऋषि 
भेजो जो लक्षण होने च।हिएं वह इनके व्यक्तित्व में स्पष्टता; दृष्टिगोचर होता है। 
कई इतिहासकार इन्ह सकनानन्द के नाम से पुकारे है। सहजानन्द का अथं बहुत 

व्यापक दै, इसक अथं स्वाभाविक आनन्द है । वेदान्त मे र्य की परिभाषा सत्‌, चितु | 
तथा जनन्द बताई गई दै जैसे ' सच्चिदानन्दं ब्रहम", । सतु से अभिप्राय चतन्य तथा आनन्द 
से १५ र्म सुख अथवा पारमाथिक सुख से है इस दृष्टि से यदि नन्द ऋषि को सहना | 
नन्द भी कहा जाये तो कोई अत्युक्ति नहीं क्योकि वह खुद ब्रह्मकेही रूपये। 

१ न्स्तनक््स्क् {11/11 8 निस्कत-भास्कराचायकूत ॥ 


१ क्षीराजा. 


, ऋषियोंकी परम्परा कदमीरमें हजारों साल से ची आईहै जो यहां कौ राजनीति 
से तटस्थ रह्‌ कर लोगों को आध्यात्मिकता, प्रम, भार्द्चारा तथा शाम्तिकासंदेण देवै 
रहे। इन्दी ऋषियों में सेनुन्दच्छषि का नाभ कष्मीरी साहित्य में सम्मान से लिया 
जाता है। 


यह वह जमाना था जिस समय ज्ञंवमतका विकास, घाटी में पुणंरूपसे हजाथा ॥' 
जातिमेद की भावना कवकी खत्महूर्दथी। इस्छामने कर्मर में जपन कदम यथा तथा 
जमाथे ये । दौवमतने नये धर्मं के छिएु जमीन समतल करदी थी । व्रिकदशंन के अनूयायियोः 
ने इस्लाम की शिक्षामें कोई विरोधीतत्व नदीं पाया। सूफियों कै अनट्लहक्‌' अर्थात्‌ 
मै हकीकत हू" मे वही गुण पाये जति दें जो वेदान्त के इस वाक्य-"अहं ब्रह्मस्मी' यानी मेँ 
ब्रह्म हू या शैवोंके “शिवोऽं' यानी म शिव ह म पाये जाते द। वस्तुतः एक हीः 
सचाई भिनन भिन्नं नामोंसे पुकारी जातीहै। इसको पुष्टि हमें "ऋष्वेद केस मतरस 
मिलती है--“"एक सद्विवाः वहुधा वदन्ति ।'" 

कण्मीर का गौरव साहित्यिक दृष्टि से आछवीं शताब्दौ से वारहवीं तक बहुत ऊचाः 
रहै कश्मीर के इस स्व्णं युग में शौवदर्शन के आचार्यो --वसुगुप्त, सोमानन्द, उत्पखदेव ` 

था अभिनव गप्त जैसे दाशंनिकों ने इस द्शंन को पराकाष्ठा तक पर्चा दिया तव सेः 

-दरसका प्रचार तेरहृवीं शताब्दी तक जरो पर था। 


प्राचीनकालसे कमीर वे यातायात के साधन विद्यमान घे । यह्‌ स्वाभाविक वात हं 
कि घाटी मे हिन्दुस्तान से विभिन्न मत तथा दर्शन समय समय पर पहुंचे । इनमें वैदिक मतः 
शैवमत आदि हासिल इन मतो से कष्मीरके छोग बहुत प्रभावित हुए ॥. बुद्धमत 
कदमीर मे मसीह्‌ के दौर से पहले फला हा था । इसकी उन्तति कष्मीर कौ उपत्यका मेः 
अशोक के काल से सातवीं शताब्दी तक काफी हई थी । आठवी मौर नवीं सदी मे कदमीर' 
मे एक धार्मिक क्रान्ति हुई । परिणाम स्वरूप वुद्धमत को काफी धक्का लगा। इससे हव 
मत पुनर्जीवित हुआ । नवीं शताब्दी म कदमीर विभिन्न दाशंनिक धाराओं का संगम बन 
गया । ये धारायें हिन्दुस्तान से वैदिको, बौद्धो, वैयाकरणो, सांख्यमत वालो, नयायिको, वेदा- 
न्तियो ओर योगदशशन के स्कुलों से आई । इन मों के संगमसे कश्मीर में एक नये दशंन 
ने जन्म छिपा जिसको साधारण लोग “कश्मीर रोवमत' कहते हैँ । किन्तु यह्‌ एक विज्ेष दशन 
है जिसका नाम प्रत्यभिज्ञा दशन ड । इस दशन के अध्ययन से मालूम होता है कि इस -दशेन कोः 
समंद्ध बनाने के लिए आचार्यो दे विभिन्न दाशंनिक विचार धाराये इन मतो से लीं । किन्तु. 
कमर के दार्शनिकों ने यह्‌ नया द्श॑न अपने ढंग से प्रस्तुत किया जो कश्मीर शेवागमो 
पर आधित है । प्रत्यभिज्ञा का अथं अपने जाप को पहचानना अर्थात्‌ उत्तराधिकारमे मिलो 
इई शक्तियों - इच्छा, ज्ञान आर क्रिया को जाननादहै। इस ददान के अनुसार यहं दुनिया 
सत्य है वेदान्त की तरह मिथ्या नहीं ठै। जसे ब्रह्म सघ्य जगन्मिथ्या' अर्थात्‌ ब्रह्य सच्चाः 
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है ओर जगत्‌ मुका है । यह्‌ जगत्‌ शाश्वत सत्य का साकार खूप है । आत्मा च॑तन्य है यह्‌ च॑तन्य 
तीन शक्ितयो --इच्छा शवित, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति का सम्मिश्रण है इस दुन के 
अनुकार इस विश्व का स्रोत परमशिव माना गघ। दै जिसके दो रूप है प्रकाण तथा विम । 
ये दो रूप आपस में देसे जङ्‌ हैँ कि एक दूसरे से अल्ग नदीं हो सकते । इन्हीं दो शकितो प 
ईदवर ने छत्तीस बाह्य तत्तम को प्रकटमे काकर इस विश्वको अण्डज, स्वेदज) उद्भिज 
सृक्नात्मक पैदा किया। इस विश्व को पदा करने वाखा ओौर दृतका स्वामी एक 
महेदवर है भौर इस श्रिदव में पदा होने वाने सव खोग इस परम पिता महेश्वर 


की सन्तान ह। महैदवर प्रकाशरूप दै ओौर प्राणी प्रकाश केक्णदहँ। इस दृष्टिप्े सव 


खोग एक दूसरे के वरावर हैँ ओौर सव भाई भाईटे। इस दशंन के अनुसार महेश्वर एक 
परम तत्त्व है जो सव रावितियों से भरपूर है । यह सर्वज्ञ (सव कुछ जानने वाला) सर्वकर्ता 


(सब कुछ बनाने वाला) स्वेस्वतंत्र॒ गव्तिमान्‌ (अपनी सादी शक्तियों का स्वतंव्ररूपसे 


स्वामी) है । इकर विपरित एक जीव अल्पज्ञ (सीमित सोचने की शक्रितिवाला) अत्पकर्ता 
(काम करने कौ सीमित शक्ति रने वाखा) अल्मगक्तिमान (सीमित शवित्यों 
को रखने वाका) है । जिस तरह महैर्वर अपनी अनन्त शवितियों तथा स्वातत्य 
दाक्ति से इस विष्व को वनानि का काम कमता उसी तरह एक जीव भी अपनी दुनिया 
भोर भग्यको खुद वनाताहै। अल्प स्वरातत्य शक्ितिमान्‌ होने के कारण जीव को अपने 
दायरे के अन्दर यह्‌ सव कछ वनाने क लिए सौमित स्वातंत्च शक्ति प्राप्त है ओर वहु अपने सतु 
विचर तथा सक्कर्मौ से न केवल अपने जीवन को सफल ओर समृद्ध वना सकता है बल्कि 
शुम विचारों तथा सत्कर्मो को अपनाने से समस्त विष्व की समृद्धि के लिए एक महत्त्वपूणं 
भूमिका भी निभा सकता है। 


इस उच्च दशंन के कुछ सिद्धान्त यह्‌ हैँ :- जीव में वही विशेषता हँ जो परमरिव 
में ह किन्तु कुछ मतों (आणव, कायं तथा मायीय) के कारण जीव अपने आपको उस परम- 
शिव से अलग-थलग समञ्जता है भौर अपने मे इसके मुकावले में न्यूनताओं को अनुभव करता 
है । जिस तरह सिह गौदड्‌ के रेवड्‌ मँ पड़ कर ईदव रपरदत्त वीरतादि गुणों को भूलकर गीदड़ 
सा बनता है उसी तरह्‌ एक जीव भौ उत्तराधिकार भे मिली हृई शक्तियों को इस संसार मे 
भरल जाता है । अपने आपको पहचानना इस दशंन का उद्देदय है । 


इस अवस्था म जवे वह॒ अपने आप को पहचानता है तो उसमे वही विरेषतारये भाती 


जो परमेश्वरम पाईजाती ह। जिस तरह भाग्‌ से उढी हुई एक विगारी आग से 


अलग नजर अने के वावजूदञआग की ही याद दिलाती है उसी तरह जीव भी मतौं स 
कार अपने जाप को उस परम तत्त्व से मलग समञ्ञता है जवकि वस्तुतः वह उसी प्रकाश 
का एक भागटहै। इस दशन के अनुसार सारा चिद्व च : 
विद्व को सवसे पह एक चैतन्यमय ही प्रकट कर सकता 
इसे जान नहीं सकता । एकं चैतन्य 
भं भौतिकता की ओर कोई ध्यान 


है गौर इसको छोडकर दूसरा कोद 
अनय पुरप की दृष्टिसे यह्‌ विद्व भी चैतन्यतय दै। इस 
नहीं दिया गया है । इसके अनुसार सव कुछ चतत्यमय दि॥ 


< शीरा्जा 


॥ 


तन्यमय समङ्ला जाता है क्योकि 


प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार एक मनुष्य को घर तथा दुनिया त्याग कर गिर्कन्दराओंं 
मे उपासना करने की आवदयकता नहीं है । वह्‌ गृहस्थाश्चम में रहकर भी अपने को परम 
णिव के दज तक पहुंचा सकता है । इसके सिद्धान्त ग्रन्थों मे मूतिपूजा आदि पर वल दिया 
गया है। इमे जातपात का कोई वन्धन नहीं है । इसमे अद्र तवाद का विस्तृतरूप से वर्णन 
किया गया है क्योकि उस समय (चौदहवीं शतान्दी मे) शौव दर्शन का प्रभाव काफी गहरा 
था। इसलिए जव इस्छाम ने यहां पहले कदम जमये तो लोगों को इस्छाम के मुख्यः 
सिद्धान्तो को समञ्ने मे कोई कठिनाई अनुभव न हुई 

कर्मरी साहित्य की प्रथम कवयित्री, ललयद शैवदर्शन की प्रूजक थी । उसने अपने 
वाखों (वाको) मे शेवदशंन को समा च्या ह । उसने अपने वाखोमें विभिन्न परिस्थितियों 
के कारण उत्पन्न मिली जुटी प्रतिक्रिया को सुधारने की भरसक कोशिश कौ। इस तरह 
वह्‌ इस्लाम को लवदशंन के नजदीक कानेमें सफल हुई । वस्तुतः ललद्यद दोवदशंन के 
सिद्धान्तो कोले करही गे वदी थी एक वाक्य में वहु कहती है-- 

क्लिव दुय थलि यलि रो्लान, 

भो ज्ञान ह्यद त मुसलमान । 

न्ुकुय छख त पान प्रलनाव, 

स्वय छय साह्िबस जोन जान ॥ 

उपरोक्त वाख से स्पष्टतः इस वात की ओर संकेत मिलता कि कश्मीर में शेवदशंनः 
के अद्वंतवादसे लोग पूर्णरूप ते परिचित थे । अपने जाप को पहचानने से मनुष्य परमशिवः 
को परहुचान सकता हे। 

इस दर्शन के अनुसार शिव प्रत्येक पदाथ मे रहता है। अण्‌, अणु में उसकी सत्ता 
विद्यमान है। लद्द इन उपदेशो के कारण जनता के अज्ञान-दीपक को प्रज्वलित करने मेः 
सफर हुई । इसमें सांप्रदायिक भावना, मेदभाव तथा धार्मिक तनाव की कोई गुजाइण नहीं 
है। यही कारण दहै कि नुन्द्छपि आदि सन्त रौवदशंन के मूर सिद्धान्तो से प्रभावितं नजर 
आते हँ जिनकी ज्ञलक इनके लोकों ओर वाखो में प्रायः पाई जातीदै ओर लोगोंमेभीः 
इन सिद्धान्तो की ओर प्रवृत्ति नज्ञर आती है। लोगोने इनके शलोको ओर वाखों को बहुत 
पसन्द किया है । 

यदपि नुन्द ऋषपि के रोकं मे विभिन्न मतों का प्रभाव दिखारईदेताहफिरभी इनमे 
ज्वदशंन के तत्व विक्षेप रूप से उतल्तेखनीय है । उस समय का वातावरण करटमीर में शोव- 
दान काहीथा। इसके प्रभाव से जनतामें सदूभावना का वातावरण पैदा हुआ था । मंत्र 
महेरवर्‌ आदि सिद्ध संप्रदाय शोवमत मेपाये जते दहै इनका विरोष प्रभाव उस समय कै 
मुसल्मान व संतों मं भौ पाया जाता धा जिसकी परम्परा अव भौ कदमीर मे प्रचलित है। 


इनके कुछ इलोक उदाहरण के रूप मे प्रस्तूत कथि जाते ह 


~ 
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युसुय तति सुय छ्य यते सुय छय प्रथशायि रेटिथ सकान । 
सुय य प्याद सुय छय रथे, सुय द.य सोरु गुदिथ पान ॥ 
(नूरनामा प° १५६) 

अथात्‌ जो वहां है वही यहां भी मज्द है । वही ह्र जगह व्याप्त है| वही प्यादा 
जौर रथ की सवारी भी वही । सारे विश्वमे वही गुप्तरूप से व्याप्तहै। इस रलोक मे 
परमशिव के प्रत्येक पदाथं मे विद्यमान होनेकी जोर संकेत किया गयाह। रथं हाकने 
वाले ओर खंचने वले दोनो मे उसी का प्रकाश वरावर्‌ ह । प्रकाशके रूप में वहु विदवोत्तीणं 
ह ओर विमशंके रूप में विर्वमय है । मनुष्य के मन मे जव तक कोई विचार ज्रियाका 
रूप धारण नहीं करता है तव तक वह प्रकाश दहै। जव उसका विचार क्रियामें परिणत 
होता है तो वह्‌ विमं कहलाता है । प्रकादा ओर विमशंका उदाहरण इसमें स्पष्ट रूप 
से प्रकट होता है ॥ 

सुम्य निशे ब तस निजे म्य तस नि्ञे करार श्राव । 


नहक्‌ छोंडम म्य परदीक्ञे पनने दोक्ञे म्य यार श्राव | 
(नूरनामा प° १५५) 


अर्थात्‌- वह मेरे पास है मेँ उसके पास हूं। मने उसकी संगति से सुख पाया । न 
व्यथं ही उसे दूसरे देशदूढा। अपने ही देश अर्थात्‌ अपनेआप मेही मेरा श्रियतम मेरे 
हाथ आया । इस श्टोक में उन्होने परमरिव को अपने आप में ही पाने का संकेत क्या 
है । यहां परमशिव से तात्पयं कंलाश पर्व॑त पर रहने वाले भगवान्‌ शिव से नहीं या स्वगं 
मे रहने वाले महैष्वर या शिव से नहीं, अपित्‌, परम तत्त्वसे है क्योकि शवो के मतानुसार 


शिव भगवान्‌ है किन्तु शंवदर्श॑न के अनुसार वहु परम तत्व है दौवमत ओर शैवदशंन में यही 


अन्तर है। इस तरह वहं प्रत्येक प्राणीमे है किन्त्‌ मनुष्य जो सव प्राणियोंमें श्रष्ठहै 
उसको चाहिये कि वह्‌ अपने अज्ञान को दूर करके अपने आपको जानने की कोशिश करे। 
अपनी शक्तियों को जानने से ही वह यथार्थता को जान सकता दै 1 
सोरी त्रोविय रोटुख म्य चंपम्यच्य छांडान लूसुम दोह । 
जानस मं्ञ यलिरोवेट्ख म्य चय म्य चच त पानस दितुम छोह्‌ ॥ 
(नूरनामा प° ५९) , 
अर्थात्‌-सव को छोडकर मैने तेरे ही दामन को पकड़ा । तेरी तलाश में मेरे जीवनः 
कै दिन ढल गये । जव मैने तुज्ञे अपनी जानकेसंग पाया फलका न समाया । दोनौ का | 
तादात्म्य हुंमा । इस श्लोक मे अपने आपमें ही प्रकाश को पाने का संकेत मिरुता है जो 
शवदशंन के सिद्धान्तो के अनुरूप है । इस दर्शन ऊ सिद्धान्तो के अनुसार सपने आप मे ही 
यर्थाथता जानने की रिक्षा है । 
सुय श्रौस त सुय हो श्रासी, सुय सुय कर्य त । ॑ 
सुय सोरी श्रदेश कासो हय जब वायस प्यत ॥ 
(नूरनाना), | 


४.4 
॥ दीराजा 


अर्थातु--वही था ओर वही दहोगा। उसका नाम लेता रह्‌ । वही मनुष्यके ध्रमको 
मिटयेगा । रे जीवन ! कोई उपाय दढ । ओर जपने सापको पहचान । इमे नुन्दच्छषि 
ने प्रकारा कौ सनातन मान चियादहै। हिन्दधमं तथा अन्य मतो के अनुसार इस विश्वको 
संहार करने वाका शिव माना गयादहै किन्तु बँवदशंन के अनुसार शिव या महेश्वर प्रकष्छ 
के ल्पमें हमेणा विद्यमान दै, नित्यदै। इस दृष्टिसे. वह॒ पहटेभीथाभगे भी होगा । 
विमणेके रूपमे, नदी, नो, पर्व॑तो तथा वृक्षों आदिमे उसका साकार रूप प्रति क्षण 
-नजर आताटहै इसी तरह उसका प्रकाग चेतन ओर अचेतन मेंभी पाया जातादठै। इस 
प्रकार इनके इन श्लोको मेँ प्रत्यभिज्ञा दशंन के सुस्पष्ट ्ष्टान्त मिलते हं 
श्रथ कंदि पानस्त मोदिम रदो, श्रमि सूत्य वंद मल वथीन्ने। 
श्रभि तस्वीह्‌ श्रास्त त जंदो, श्रमि कंदसु श्रथियीन्ते॥. 
(नूरनामा प° १५५) 
अर्थात्‌ --अपने शरीर को सिगार आदि से अकुकृत मत कर । इससे अन्तः करण का 
जैल धुन सकेगा। माला, ङंडा ओौर जीणेवस्त्र वे सव मिथ्या तथाचख्ल कपटह। इस 
तरह वह हाथ नहीं आ सकता । इस ण्टोक में सन्त कवीर की तरह वाहरी दिखावे ओर 
माला जपने को एक प्रकार का ठंग माना गया दै।. सन्त कबीर इस दोहे मेँ वताते है- 
माला फेरत जुग भया निटा न मनका फेर । 
कर का मनका डारि दे मनका मनका फर ॥ 
शवदगंन इस प्रकार की उपासना में विश्वास नटीं रखता । 
क्या करि तसं ऋय त कारण यस व्ययिस श्रय दारुत प्ययो” ॥ 
(नूरनामा) 
अर्थात -जिसने दुरो के सामने अपने हाथ फंटाये, उसकी क्रिया निष्फल है । मनुष्य 
अपना सुधार आप कर्‌ सकता है । वह्‌ स्वयं भाग्य-विधाता है। इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया 
इन ापितथों से वहं अपने आप में विद्यमान स्थायी निधियोंका स्वामी वन सकतादहै। 
इस तरह य वदर्शन के अनुसार वह अपने आप को सुधारने में खुद जिम्मेदार हे । 
श्राना कैर्यजि युय न काह शो, ग्याना केचि गुपित पान । 
क्रिया कैर्य्ति युथ न ज्ञाथ सशी मशी निशि श्रद पनन पान ॥ 


् 


अर्थात्‌-एेसे नहाया जाये कि कोई न देखे, अपने आप को लोगों की नज रों से ओज्ञक 
-रखकर ज्ञान मे डव जा । अमल करना भीन भूल । उसके वाद तुम अपने अस्तित्व को 
भरल जाभोगे । 

इस इलोक मे दवदगंन का प्रभाव खष्टतः दिखाई देताहैि। इसमे ध्यान तथा ज्ञान 
करा संकेत हमे मिक्तादै जो त्रस्तः वाह्य प्रददंन है इसमे कमं पर अधिक वर दिया 
-गयुा दै । श्रीमद्धगवद्गीता में भी कमं को प्राथमिकता दी गई है । उसमें बताया गया है- 


-ली राजा ८ २५ 


कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदचन: ॥) 


अर्थात्‌ मनुष्य को कमं करते रहना चाहिए उसके फर की इच्छा मत कर। कि 
कमं करना न भुल । इकार के कथनानुसार-- “अमल से जिदगी वनती है जनत 
जहन्ुम भी” कथोकि जिदगी का नाम निरन्तर क्रिया है। इसछिए श्वदशंन में क्रिया 
सविस्तार व्याख्या मिती है जंसे-- 

“श्ञानं क्रिया च भूतानां जीविनां जोवनं मनम्‌'' । (उत्पलदेव) | 

ज्ञान ओर क्रिया--ये दोनों मनुष्यके लिए अवश्यक है क्रिया मनुष्य का जीव 
है जिसमें ये दोनों चीजे न हो, वह्‌ जिन्दा होकर भी मूरदा है । 


भाषा कोरे वादोंसे 

वायदो से श्रष्ट हो नकी है सवकी 
न सही यह्‌ कविता 

यहं मेरे हाथों की छटपटाहट सही, 
यह किरम घोर उजाले मे बोजता ह 
आग*** 


रघुवीर सहा 


६ 
शी रा 


एकं कश्मीरी कषिता 


व्जीराजा 


मे ओर वे सरे 
-श्रमोन कामिल 

नहीं, श्रकेलामें ही नहींहू 
जौ दतहाई वेचेनौ कौ हदों पर वेढा हृश्रा 
भ्रद्न पर प्रन उछालता हूं 
लेकिन उत्तर मे पाता हूं जवावों कौ श्रलौकिक महाध्वेता 
जो श्रपते एकांत के पणंकुटीर में 
श्रभी भी पर्डा उते दीवार से सटी चूपचाप वठो है 
श्रीर्मे हूं कि दीवानों कौ तरह प्रशन पर प्रन उदछछाले चला जाता हू 
एक भी प्रडन का उत्तर नहीं पाता हूं 1 


नही, में श्रकेला नहीं हूं । 

मेरे जेपेश्रौरभी हँ कुछ दीवाने 

जो, जमी हुई सोलन वाले इस ठंड संसार में 

रहते चले श्रा रहै है 

श्रौर श्राग को पिघला कर पानी वना रहे है 

था जमाये डाल रहै है श्रपनी हडिडयों कौ मज्जा, 
महज श्राग कौ चमक से पानी पर चढ़ा रहे है शान 
श्रोर च्छाश्रों की श्रथेरी कंदराश्रों पर 

रोशनी को पतं जड़ रहे है । 


संगमरमर की तरह गोरी, उमंगों नहायौ एक तस्णी 
शब्दों के बियाबान बंजर में 

दृच्छाएं गुदगुदति हृए टहल रही है 

श्र्थवान्‌ श्रभिव्यक्तियों कौ मुस्क राहटं 

विखेर जाती है 

सोढी श्रनुभूतियों के स्पशे । 
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ग्रलगाव की कड. वाहो मे मिश्नौ घुल जात है 
॥| एक नयौ रचना कौ ्रांख खल जाती है । 


रचना की श्रां को खोलता है कवि 

जो भूमती हवारो के गदराएु बदन पर 

सहलाता है गिरि शिखरो के स्पशं 

लदे फे बादलों को गेद-सा उडाता है 

मदमाते हाधियों कौ तरह कभी उन्हें 

शरोर भो श्रधिक ऊर देताहै मद विह्वल 

खुल जाते हे श्राकाशै मधुचषकों के ठक्कन 

प्रौर श्रमृत की जल-चादर दुलकने लग जाती है 

उठने लग जाती है एक सुहानी देहगंघ-* 

गंध जो श्रात्मा के श्र॑तकंपाटों तक दस्तक देती है 

एक श्रनजानौ दुनिया से सुगवुगाकर उठने लग जाति हैँ बाहों के गुलाव 
बहने लग जाता है चेतना-शुन्य नोड़ों से सरतराह्ों का साऽरेऽगाऽमाऽ -- 


मरी हई श्राशश्रों के ठंड सीनों पर 
हवा मारती है जादुई एक 
श्रौर ठंडी श्राग कौ लपटें धीरे-धौरे टहलने लग जाती है । 
हर रास्ते पर 
खड़ा है समय 
जिसको शाइवत श्ररूपा देह से 
छिटकती रहती है लगातार पहेलियां 
कि 
ये श्रा्ाएं 
ये दिल 
ये पालो, 
ये फूल 
। इस जमी हुईं सोलन वाते 
ठ्ड संसार मे किसे लगातार निहारे चले जा रहे? 
किपसलिए श्रपनौ ज्योतित श्रात्माको 
0 निवसन करके ॥ 
देह कौ मिदट्टोको कर रहे है पलौत ? 
श्राखिर त्रह्यांड की यह्‌ 





महान्‌ दुघंट्ना 


पै शीर 





है क्या, 

जहां निरे गद्य ने कविता की रगत पक्डलोरहं? 
भिटटी से कंसे फूटी गंध? 

श्रौर कंसे हैँ हवाकेवे काधि 

जिन पर बेठाकर वह्‌ गंध को टहलाती है ? 


इस हादसे के नियंता 

कुछ तो होठ खोल - 

किश्राखिरतुहैतोक्याहै, 

श्रायाहै तो कहांसे? 

घीमे ध्वरों में ही बोल-- 

कि क्या पानी पर चलने की सजा 

होती है सूली, जिसे ईसा ने सहा ? 

अरथुस्त्रके बारेमेभीतोतूने कुछ नहीं कटा, 
जिसने जन्म लेते.ही विखेरी थी सृस्कान 

प्रौर बदले में मरोड़ दी गयी उस सुर्कान की गदेन ? 
मने भी जब उतारना चाही तुम्हारी श्राग पानीमें 
तो मेरा पानी भी महज राख होकर क्यों रह गथा ? 
ये तमाम मेरे श्रनुत्तरित प्रन 

मुभे दर दर भटकातेहैं 

श्रौर श्र॑त मे जब मुके उत्तरो कौ महाश्वेता 
तकलेजातिरहैं 

तो देखता हूं कि वह श्रपने एकात पणंकुटीर में 

भरहनो पर पर्दा उाले, दीवारों से सटी चुपचाप बठह 
श्रौर सँ प्रश्न पर प्रन उछाले चला जाता हूं 

एक भी प्रहन का उत्तर नहीं पाता हुं ˆ 

लेकिन भै ही श्रकेला नहीं हू 

मेरे जसे कुछ श्नौर भौ दीवानेर्हैजो 

उत्तर पाते की इंतहाई बेच॑नी मे लगातार जी रहे है । 


~~~ 


अनुवाद : कन्हैया लाल नन्दनं 
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कश्मोर के प्रिद्ध संगीतकार एवं विद्रान्‌-- 
एडित दयाराम 'खुशदिल' 


ट --श्र्दाल श्रहुमद "महनूर' 


पंड्ति दयाराम खुशदिछ काचरू कदमीर के पारंगत संगीतज्ञ थे जो लगभग दो सौ वध 

पूवं अफगान सूत्रेदार अब्दुल्लाह खां अल्कजोई के समय में ये । यह्‌ वह्‌ सप्रय था जव करमीर्‌ | 

पर अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दारी कै उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे । यह्‌ वह्‌ 
जमाना था जव मध्य एशिया के बहुत से संगीतकार प्रूमध।म कर कश्मीर आति होगे भौर इं | 
| पुष्पवाटिका के रूप-सौन्दयं को अपनी कला से निखारते होगे । उस समय मशी के षद पर होने | 
कै कारण “खुशदिल' को संगीत सभाओं मे सम्मिलित होने का अच्छा अवसर मिला होगा। | 
इन सभाभो में काफौ समय तक वैठकरर इन्होने संगीत कला से सम्बभ्धित कुछ पुस्तकों का | 
प्रणयन किया, जिनमें "तरानं सरूर' गौर "करामि मुजरा' बहुत ही महत्वरपूणं है । 
हमारी रियास्व जम्मू व कडमीर की रिसच॑-लादत्रेरी मे कश्मीरी संगीत कला पर जो पुस्तकं 
उपरबध है उनमें अधिकतर विभिन्न 'मुकामो' के गीत लिखि गये मिठते ह्‌ । मुकाम" कर्मीर | 
के शास्त्रीय संगीत या सोफियाना मौसीकी में विभिन्न ख्पों को कहा जाता है । | 


दयाराम खुशदिल की पुस्तक कौ एक महत्वपूणं वात यहु भीदहै कि उसमे ओर बातोंके | 
अतिरिक्त भुमिका भी दी गई है जिससे यह वात सिद्ध होती है किवे संगीत 
पारली एवे धनी आलोचक ये । शास्वीय संगीत पर कुछ छिखना ओर इसकी व्याख्या करना 
बहुत ही कठिन काम है । कठिन इसलिए कि यह “मुट्ढो मे पानी रखने के समान है ।' । 
सपनी पुस्तक मे स्वयं एक स्थान प्रर अफलातून के इस कथन का वणन करते हए वे कहते है | 
कि सीत कला अर्थात हवा को रस्सी मे वाधना, यूनानी भाषा में मौ" ग्ठको कहते हैँ "सी" | 
का भथ भर होताहै ओर “कीः वा को कहते है अर्थ्‌ हवा को वाधना जो एक असम्भवः 
वात है। सम्भवतः यही कारण है कि संगीत से सम्बन्धित बहुत कम पुस्तकं उपकन्ध है । 

स्तक की भमिकामे कूठ कथाये मिरती हँ जिन में क्‌ का सम्बन्ध हिन्दुस्तानी 


कला के बहुतही 
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देवमालासे है मौर कछ अरव के “असातीरस' (मार््थोलोजी) से सम्बन्धित है । एसी एक 
कथा इस प्रकार है-“हजरत मूसा ने एक दिन (नीक नदी में एक पत्थर देखा ओर वह 
यहु देख कर प्रसन्न हुए । इसी समय एक फरिइता उनके सामने उपस्थित हुभा । फरिङते ने 
हजरत मुषा से कहा कि यहु पत्थर उठादइये । यह मौसीकी है, किसी दिन आपके काम 
आयेगी । एक दिन हजरत मूसा को अपने रोगों के साथ चाीस दिन तक एक मरुभूमि 
में रहना पड़ा 1 पानी का वहां अकाल पड़ गया । हजरत मूसा ने भगवान से प्रार्थना की। 
फरिषएता फिर उपस्थित हुआ ओौर हजरत मूसा से कहा-- या मूसा | अपनी छ्ड़ी को इस 
पत्थर पर मारि । यह्‌ कहु कर फरिङता फिर अलोप हौ गया । हजरत मूसा ने छ्डी पत्थर 
पर मारी जिस सेउसमें वारहं सुराख हो गये। हर एक सुराखमें से एक चमा फुट 
पडा। इन चदमों से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलीं। लोगो ने पेट भरकर पानी पिया 
लेकिन हजरत मूसा इन मधुर ध्वनियोंमेंखो गए । हंत्नरतमूसाने इन ध्वनियों को करस्य 
किया । यही बारह ध्वनियां वारह्‌ "मुकाम" दँ । इन भमुकामो' के नाम है-“रास्त', (अश्ाक 
"बोसलीक', "नवा बुजर्ग , “असफहान', नजेरिजफगन', अराक', ज गोला", "हुसे नी", ‹रहावी" 
ओर (हजाज'। कहा जाताहै कि हजरत मूसा “मुकाम अशाक मुनाजात करते ये 
(मकान अशाक' में जव भमा, गा,२े,सा,' स्वरों को गाया जाताहैतो उस समय मनमें 
अजीव भाव उत्पन्न होते द । आजकल इन में से कुछ “सुकामो' को हिन्दुस्तानी नामों से भी 
पहचाना जाता दहै, जसे अशाक' को "वहार" कहते टै, "बोसलीक' को “धनाश्री' कहा जाता है 
ओर "हजाज' को "बिहाग' कहते ह। 
पुस्तक में विभिन्न स्वरों की व्याद्याभीकी गर्ईदहै। जसे संगीतया गाने वलि के 
गले के सात स्वर ओर आवां स्वर जो पहले स्वर कीं द्विगुनित ध्वनि हं। यहु वहु स्वर्‌ 
दै जहां पर कंठ से ध्वनि अनाध गति से निकलतीदै। इससे कठ का माधुय स्पष्ट ही जातां 
 है। इस स्वर का उल्लेव करते हृएवे लिखते ह कि यह एसा स्वर है जो पवेतों के बीच 
 परुभकर आता है, अथवा जव वायु को लहरों से कुलो कौ क्थासियां चिलत है ओर सारी 
सृष्टि भगवान के स्मरण म तल्लीन होती दै । जिस व्यित को हस अवस्था का ज्ञान होता 
है, उसी को भगवान का साक्षात्कार हौ जाताहै। यह गीत मानव मन के अन्तःस्तल से 
। निकलता है । ४ 
| दयाराम खशदिल ने सोफियाना मौसीकी कौ तालो की भौ व्याख्या कीट कथोकि 
शास्त्रीय संगीत में (ताल' का महत्वधूणं स्थान है । साधारण तले जो इस समय गाने के 
प्रयोग में लाई जाती है, इस प्रकार है--हनज, युरोय, यक, स्यहताल, ययक तुर्की जवे 
ज्वं फाता, "खानी" भौर (चप अन्दाज” । 
| दयाराम खशदि ने इन तारों के बोर भी च्वि रह। साधारण ताल (जिस मे खोक 
गती ही अधिकतर गाये जाते ह) कोतीन सूपोमें दिखाया गया है । एक चप रूपी ताल के 
विषय मे कहते ह कि इसको कदमीर के दाऊद राजा ने बनाया है लेकिन कुछ स्थानों पर इसने 
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 ॥ 


खानी मौर चपरूपी ताल कोएक ही रूपमे वणित किया है। मुखमस" 'नीमदौर' गौ 
श्नीम सकील' ताल कौ जो इन्दोने तालिका बनाई है, वहु बहुत ही महत्वपुणं है । त 
इस प्रकार है-- 


मुखमस - जवं संख्या ५ -- पं वस्त-३, अगल २ 
नीमदोर - जवं संख्या ४ -- पैवस्त-३, अलग १ 
तीम सकीक - जवं संख्या ७ = पं वस्त-४, अलग ३ 


कदमीर के आधुनिक संगीतकार गुकाम मुहम्मद साजनवाजके साथ रने इन वड तप्र 

के (षय में वातकी । उन्होने कटा क्रि तालों के सम्बन्ध में विश्लेषकर वड़ी तालो के सुस 

म दयाराम खुशदिक की यह्‌ तालिका टीकहै। दयाराम खुशदिल ने मुखमसत खफीफ कार 

उल्लेख किया है ओर गुाम मुहम्मद साजनवाज इस विषय मेँ कहते हैँ कि उस्ताद रमजान सु 

दस ताल में “मुकाम नवाह्‌' का एक गीत गाया है जिसको रेडियो कश्मीर ने रिकाड भी क्रि | 

है ओर जो इस समय भी टेप-लादवरेरी मे उपरुग्ध है। गीतकौ एक पंक्ति इस प्रकार है-- 
जुदा हरगिज न करदद श्र दिलम यार ई चुनीं बायद'” 


इसके अतिरिक्त इ्होने इन फारसी तालो के साथ-साथ हिन्दुस्तानी शास्वीय-संगीतक्रौ 
तालो का भौ वर्णन किथा है ओर उस्तादों के पास वैखकर इनको सही रूपों भे प्रस्तुत क्वि 
है । जे ^नौम सकील' ताक की तुलनां हिन्दुस्तानी शास्त्रीय-संगीत मे "सात ताल क| 
उत्लेख क्रा है मौर समारी' एवं शाही" ताल की तुलना में बहस्त' ता को प्रस्तुत किष 
है। इसी तरह दुर-अकशां' ताल के मुकाबले में 'वारां-ताल' का उल्केव किया है । तालं 
के विषय में सुशदिल का ओोध-कायं बहुत ही महृ््वपुणं है । | 


अप लिखिते है कि करमीर के उस्तादोंमें हाफिज सखी ओौर मुहम्मद अमीन गंज कै तम्‌ 
उ्लेखनीय ह । हाफिज मुहम्मद अमीन को 'सुम- 
य भी तारों के जच्छेज्ञाताये। यह अपने नेतरो, भ्र. एवं होंठों के संकेतो दारा मौसीकी कै 
रग दिवाते थे। कठा जाता रै कि कश्मीर का नानकचन्द वसु नवाज था लेकिन तालो के 
वरिष मरं उनको कुछ भी जानकारी प्राप्तन थो । इसके अतिरिक्त आपका कहना है कि वादं 


४८ धीरे-धीरे उन्होने करमिरी तां कौ जानकारी भराप्त कौ । लेकिन नजाकत, आकषण ओर 

सवस का आरोह-अवरोह्‌ आदि हे्वपूणं वातो का ज्ञान एक वड़े कलाकार को ही होता 
1 तिः 11 ८0 ९ 

९॥ करामति-मुजरा" नामक स्तक मं दयाराम खुादिर ने विभिन्न “मुकामो" के फारसी 


ओर कश्मीरी गीत पिनि व । 
न तलो मे लिखे , जैसे 'मकाम- मेख न्ह गेने यह गीत 
ल्वा. < ट्‌ मुकाम-बहवास” म उन्होने यह्‌ 


ताल' का अच्छा ज्ञान था। मुहम्मद अकर 


“जोक यार स्दे घरि बाल द्रायस्त 
पावतन पायस भ्येस म्योन यार” 
रागभेरवी मेभ 
कि इन्टोने बहुत से करम 


इसी गेन 4 
विषयमे ५ एक गीत लिखा दै । परसुफ शाह करमीरौ क 
द्‌ रीरी गीतों को सोफियाना मुकामों में समाहित 

र्‌ 4 

र शोरा्ा, 


किया दहै । सम्भवतः यह्‌ उल्लेख यूसुफ शाह चक के विषयमेंदहै। गूसुफ शाह्‌ चक कश्मीर 
के एक प्रसिद्ध बादशाह थे ! आप ने सोलहवीं शत्ताव्दी ईस्वी मेँ कड्मीर पर शासन किया 
यही वहं वादशाह है जिससे मुगल वंश के प्रसिद्ध बादशाह अकवरे-भाजम ने कश्मीर की 
रियासत को छीन के अपने राज्यम मिना लिया। 

"करामति-मुजरा' की एक विशेषता यह दै कि इस मं वहत से मृकामौं क साथ एक 
एक ्पेटिग' भी वनाई गहै मौर प्रत्येक पेटिग विभिन्न संगीतकार, हाफिजौं एवं नतंकियों 
को क्रमसे प्रस्तुत करतीदहै। इनमेजो वाद्य-यंत्र दिखये गयेर्हैवे यातो सितार हैया 
साज । संतूर काकीं पर उल्टेख नहीं मिलता है । सम्भवतः उन दिनों संतूर कदमीर नहीं 
पहुंचा होगा । “मुकाम वहबास" ओौर 'चहार-गाह' के साथजो पेटिगदहै उसको एक ही 
कैन्वस पर तीन भागों मे विभक्त किया गया है ऊपर नीला आकाश, कही-कही बादल 
भौर पर्वत, वीच में एक खुरी हुई पुस्तक, शायद कोई मुकदस पूस्तक, निचक्ते भाग मतान 
मौसीकार जिनमेसे एकके हाथ में सितार, लेकिन एेमा लगता है जैसे कोई साज हो, दूसरे 
के हाथमे वु नहीं है लेकिन उसके हाथोंकौ चाल ठेसी है जसे वह "वसू" वजात हौ । 
भेरवी कै सामने भी जो पेटिगदै, उसके भी यही तीन भागं । दूसरे भागम निशात वाग 
मे प्रवेशद्रारकेस।मने मकानदहै। अन्तिम भागमेदो पठान है, इनके पाडा पर्‌ 


~ 


प हुए 
मकम गन्धार" के सामने वारी पेटिग भी तन भागों 
दो शानदार मकान दै जिन मेसे एक ज्ञरना फुट र्हा है। सामने ज्ञील उल है जिसमें 
| नौकायें चलती अभ्तिमि भाग मे एक पालकी है जिस मे मुगलों जी पगड़ी पहने मौसी- 
कार हाथमे सितार ल्यिवेठाहे! इस साज की सात कूजियांहें। 'मुकाम-जजञार के 
सामने जो पेध्गि है उसकी पृष्ठभूमि हरीं, एक नर्तकी जिसके वस्त्र दारचीनी ओर लाल 


उस का दुपट्टा एेसा है जसे वंह कोई पंजावी लडकी हो) इसपेटिगसे यह 
। इसमे भी दो मौसीकार ह । 


| विभक्त दै। दुसरे भागमे 


| रंगकेरहै। 
भी सिद्धदहोता दकि यह वसोहली कल्प का पंटिग 


| 
"मकाम जनकला' की रपेोटिग इस प्रकार है राजकुमार भार मौसीकार जिनके सामने 


| नतकी नप्दती है, शीषं पर दुपट्टा, पशव, कटिवंद्‌ । 
। “मुकाम तरंग" के पाप जा चित्र है उस का स्वरूप इस प्रकार है- पठान साजिन्दे 
| 

लाथ मे वाद्य यंत्र किए हए, तर्तंकी परे वाज वाली कमीज ओर पेशवाज पहने हुए, वाया 


४1 
हाथ कमर पर नाचने के अन्दाजज म दूसरा हाथ हिलाती है । बालों की दो च्ट वक्ष र्‌ 


| सामने फलों से भरी डाली जिस पर एक पक्षी वैठा हुमा दे । 
| “मुकाम धनाश्री" के पास जो पेटिग है" उसके तीन भाग हं, एक भाग मे दो नतंकियां है 
जिन के सामने सुराही ओर शराव के दौ प्याछे धरे हैँ । दूसरे भाग मेदो गाने वाले सितार 


| जौर तवले जसे वाद्य-यंत्र बजा रहे है। तीसरे भागम भी दो साजिब्दे है) 
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'वलावल' का उल्लेख करते हुए जो पेटिग दिखाई देती है उसक्रे भी तीन भाग है 
तीसरेभागमेडोलहै। इस में दो मौ्ीकार सव्ज छिवास पहने हए दिखाई देते हँ, इस 
लिवास पर कहीं-कहीं सोने के दाग है, कन्धों पर "शार", देखने में यह्‌ हिन्दुस्तानी मौसीकार 
लगते हँ, इनके हाथो में सितार जसा कोई वाद्-यंतर है । 

यह एक एसा पहलू हे जिसकी ओर हमारे चित्रकारो की चष्टि नहीं गई है । इन चित्रो 
म उस समय को सभ्यता का प्रतिविम्प्र दिखाई देताटै। दयाराम खुणदिक की इनत 
हस्तक्पियों का यदि ओर भी गहनता से अध्ययन किया नाये तो भोर भी बातें प्रकामं आं 


सकती है । विशेषकर शास्त्रीय संगीत के वै बहत सारे गीत उस समय के करमीरी संगीत. करे 
स्वरूप को स्पष्ट करेगे जो अव पढ़ ही नहीं जा सकते हैं । 


---~--- 


मरुगोक नंगा है 

सागर के गभं के अलावा 
गृहयुद्धो से तानाशाही तक 

राजनीति का शरीर गंदा है 
धमं ओर दर्शनकेषेतमें 

जो भी उग सकता था । 


--केलाश वाजपेयी 


द४ 
शीराजा 


करहानो 





श्याधे कोस का चान्द 


महाराज कष्ण लाह 


शहर के वीह्ड से दूर, गांव जाने वाली सपाट आवारा सड़क पर पहुंच कर॒ मैने अपने 
आपको एकदम अकेका पाया । चारो ओर का घना सन्नाटा जैसे मेरे भीतर से फूट कर मुञ्च 
ही मे वापिस स्थान पा रहा हो--धिसटते कदमो मे अनचाहं ही अगे वदता जा रहा था-- 
कानों मे अव तक शहर की मोटर-गाडियों के भौपूु ओर गांव में हुए बहुत वड़े दंगे-फसाद का 
साशहरीशोरमगूजरहाथा। मनमेंतो कोई साध नही, फिर भी एक फिजूल की प्रत्याशा 
रोज उस फाटक तक ले जाती है जहां कोई पहरेदार नहीं . किन्तु मुभे लगता है कि भीतर 
घुसते ही मुञ्च पर कोई वुशी तरह टूट पड़ेगा भौर मुभे बेहाल करके बाहर खदेड देगा ॥ 
जव भी मँ अन्दर कदम रखता हँ तो फाटक पर वन्धा. कुत्ता भौँ-भौं करते एक गैर आदमी के 
घरमे घृसने कीरारपीटताहै। भँ उसे "टैगर-टैगर' पुकारता ह । उसकी खोई हई यादाशत 
खटती है ओर वह्‌ मुभे पहचान जाता है- एक नया परिचय--हर पल का अजनबी जो मुङ्मे 
वसता है पहले शायद कभी नहीं धा--यही मेरी उपलब्धि है । मेरा हासिल । ठण्डी चान्दनीं 
का लहरिल धुआ, चुभता हुमा । आंखे अनायास ही भीग जातौ है सडक के किनारों पर 
खगे वृक्षों की टहनियां बरबस कांप उठती है ओर पत्तों का एक वृत्ताकार मुभे घेर लेता है। 
मे पत्तों को पौरो से उदारता हुभा आगे चला जाता हूं, बहुत धीमे ` हां मै सक्षी 
वन्धुवर ! तुम क्षर गए, जीवन की नियति इससे अधिक हौ भी क्या सकती दहै? हर जगह 
मौक्षम की लारी मे निहित मौत का गहरा गौर कटु अहसास । तीन साल से इस मौसम का 
दस नगर कौ सीमा पर साक्षी हू तीन लम्बे अन्तराल“ "` यहां जीवन जव भी शुरू हा 
तो मैने पाया कि नया रगाया पौधा असमय ही मूज्ञा गया भौर वेत भांग की फसल उगाने 
को लालायितत है ; उन्हें पता चला है, आदमी ने एक नया तरीका सीखा कि जीना अन्नसे 
नहीं धन से होता दमने तीन सार यहां रहकर हर चेहरे पर ये शम्द अंकित देखे सच ! 
मे साक्षी हं ?.. किपस तत्परता ओर निश्चय की उठता के साथ मुभे हर रोज सुबह बिस्तर 
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से उठते ही एक छटपटाहट घेर लेती है--मन कितना उत्तेजित होता दै। रग-रग मे उस वादे 
के शब्द उवल्ने लगते हँ जो पुरे तीन साल पहले सारे गावमें मैने घोषणा के कहने मे कहे ये. 
“ओर रोगों की तरह मेरे शहर जाने का मकसद आवारागदीं न समज्ञा जाये, एक इरादे 
सेजारहाहं भौर आप लोगों से वादा करता हं कामयाव लौटूगा'” । वहां उपस्थित लोगोंङे. 
वीच मेरा अब्बा मेरी वातोंसे विक्षुञ्ध ओर उदासीन आकाशमें उगा अघे कोस का चाषे | 
तक रहा था । उसकी आंखे उस चान्द की चान्दनी जितनी ही फीकी ओर त्रस्त लग रही थीं। 

वारूवार वह्‌ एक लम्बा ठंडा उरसांस भरता, शायद आगे की वेवसी को वहु अनदेखा नहीं 
करा रहाथा- मेरी वाते उसे रीडरों क ल्च्छेदार भाषणों की तरह जरा देर के छि | 
भावुक भी न बना सकीं । उसके अनुसार मेरा शहर जाकर उच्चरिक्षा या नौकरी के किए | 
कोशिश करना मेरी नासमञ्ली ओर अधकचरी महत्वाकाक्षाही थी । वहू अपने एक पांव को 

कत्र मे दफना चुका धा- खेत नाम को कुछ कना की जमीन जिसमे आज भौ अनाजका 

अच्छा-खासा हिस्सा जमीन के कागजी मालिक को देना होता-- वह्‌ मालिक भी अपनेसे 

बदतर्‌ हात का आदमी जिसको ^न' करते खुदाई कहर का उर भब्वाके सिर पर बना रहता 

बस् वही पुरानी धिसीपिटी कहानी जिसे हर सम्भव प्रत्येक निस्नवर्गीय भारतवासी को | 
कोरस में पठाया जाता है । एक अन्तहीन कथा- बाप कोठरी में हक्का गडगडाते दम तोड 

वेठता है, बहनें छातियां पीटती हँ भौर मां -..- मोफ ! मां नहीं वस यहु लम्बी आवारा 
सड़क ओौर ठिदरता रोम-रोम"-“ “^ “वन्द भुदटिि्यों मेँ तीन साला वासी वादा लेकर रोज तड़के | 
म किराये के कमरे से निकल कर गली मे कदम रखता हुं । सड़क तक आति ही मुद्व्यां खुल 
चुको होती हैँ वादा फरार हो चुक्रा होता है-शाम को उसी कमरे में जव अपने आपसे फिर भेट | 
होती दै तो सुबह का वादा मेरे रों से ल्िपटीदो इंच शूल ओर मिदर मे दम तोड़ चुका होता | 
है- दिक को यही सोचकर तसकीन मिलती दै कि एक ओर दिन वीत गया जैसे आजीव | 
कारावास का एक लम्बा दिन घट गया । । 


कछ भी हौ आज उस कमरेमें वापि नहीं जागा - मुवित का छङावा-- जिन्दगी 
काटने का अहसास मरने यादिन कटजानेकी यिनी तसल्ली आनर्यैन सह सकुग। तव | 
फिर इस गति से चलता हुआ भँ कहां पहुंच पाऊंगा-वापिस गांव ? जहां की मात्र कुछ स्मृतियां | 
येषद। वाकौजोभी है“: ओ नहीं पहचान पाता वहु सव । वह्‌ कहते ह मँ 
वदल चुका हुं ओर यह बदलना ही मेरा उनकी ष्टि मे कुछ हो जाना है-- यह चान्दनी | | 
“हृदय सालन वाली “किसी मायावी सम्मोहन मे वेषुद कर एक वार मुभे वह घर रौटाती 
दैजोर्म पीछे बहत पचे छोड माया हूं । 


घर के अगिन.मे उतरती शरद्‌ कौ महीन सी चान्दर्न 
साये- मां भौर जेवा का आंगन मे धान कूटना ओौर सा 
आंगन मे आकर मुस वात करना- 
छेते हुए कहती, “क्यो री तेरे वाप 


ी-आंगन सेसटे वक्षो के ्ञालारी 
राह का वरावर किसी न किसी बहाने 
कभी जव वह अपेक्षा अधिक बार आती तो मां उसे 
से बात करके तेरे यही रहने का प्रबन्ध करा दू” । इला 
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करं साराह्‌ जवाव देती, ““अरे इस ज्ञोपडी में रह्‌ के सडना है मे । मै तो -“-"' भौर मै दिल 
ही दिल मे उसके लिए एक छोटा सा साफ-सुथरा धर चुन ठेता । कितनी स्वाभ विक ओौरहोः 
जाने वाटी वाते लगती थीं यह्‌ सव 1 पर उसी समय न जाने क्यों एक अनजान सी कसक मन 
मे वनी रहती जौ आज फल चुकी है ओर वहत गहरा घाव वन चुकी है--उसी हंसी-खुशी के 
ज्िरमिल वातावरण मे वह॒ घटना भी घटी जिसने मुभे वता दिया कि मेरा हर र्वेष्न जीवन 
कौ वास्तविकता से नहीं मां की मीठी लोरियोमेंसे जन्माहै जो अब मेरे किए भरी हरकतें 
हो गई हैँ क्योकि आज उन लोरियों मे एक लगातार रुदन सुनाई देता है-इमी बीच एकः 
रोज मैने अन्वा को अजीब तंयारियों में व्यस्त पाया 1 विस्तरे के नाम षेर कुछ फटीचरं पैवन्द 
कगे कम्बल, एक मेका सिरहाना जिसके चेदं से जगह-जगह रूई उखड रही थी, पुराना धोचा 
हुमा कमीज पाजामा ओौर दसी सार गर्मियों मे खरीदी गई टोपी- संतर सामान केभरे के एकः 
कोने मे रखा गया धा--सवेरे पौ फटने से पहले मैने अपने अन्वा को बफं की तहों में दवता 
हुआ पाया--वह चिल्ला रहा-था वशीर-वशीर । बफं ओर धु ध में मुभे उसका आधा शरीरः 
घुधला सा दिखाई दे रहा था- मैं दौडकर बफं की तहौं तले से उसे निकालना चाहता था-- 
कोशिश करके भी जव र्म दौड न पाया तो मै हडवड़ा कर जाग.उठा-- वही धोया हज कमीज 
पाजामा ओौर नई टोपी पहने अव्वा मुज्ञ जगा रहा था 9 हो गई साढे सात वजे 
वस तिकलनी है, चल उठ, मुञ्चे बस अडडे तक छोड़ जा-- 

मै हैरान था-कि इतने तड़के वस अड्डे पर जाकर कौन सा खजाना उठाकर लाना है- 
““तुम जा कहां रहे हौ अव्वा ?“ कुछ खीक्च ओर कछ घवराहट मेँ मैने पूछा । 

“जम्मू” उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया भौर सामान उठाकर चलने लगा । 'मै उस्तकाः 
रहस्य भाप कर यन्त्रवत्‌ उसके पी चलने लगा । 

बटवारे के पदचातु जिस प्रकार की दशा देश में आये रिप्ूजियों कौ हुई होगी, कुः 
वस्ती ही स्थिति में विखरे हुए किसाननुमा मजंदुर-ठंड से कम ओर परेशानियों से अधिकः 
सिकुडे हुए वेहरे--एक से पहनावे में अपनी एक सी राम कथा कहते, कागज के सफेद मुञ्यि' 
फुल--.“-"'अरे हवीव भी है"““--" अन्वा ने चौके कर कहा । फिर अचानकं वह वहां स्थित 
सवं आदमियों को घरे कगा कुछ ही क्षणो मे अम्मी ओर कादिर भी पहुच गये । उसे लक्ष्य 
करके अन्वा कटने लगा, “'पट्‌ठा कहता था कभी नहीं जाऊंगा, वीवी बच्चों को अकेला छोड- 
कर कैसे जाया जा सकता है, भले ही कम खाभो पर गम न खाओ. "पुता हं जरा जाकर ` "* 

“जाने दो अन्वा --- अगर तुम भी न जति तो कितना अच्छा होता 1" ` 

("बीर ! वेटा जेवा अब वच्ची नहीं, कम से कम उसकी मेहदी का इन्तिज्ञाम तो करना 
है -----ओर फिर षर पर भी तौ कोई रहना चाहिएः--- |“ 

“अन्वा मेरी मानो, मुभे ही जाने दो“ मै अपमानसे ओर अपने प्रति घृणा सेः 
दव चुका था--इस उग्र मं जव उसे आराम की आवह्यकता थी, वह्‌ परदेस मे एक-एक पैसे के 
लिए अपना शरोर धिसेगा--““- फिर भी अव्वा चका जाता है, अव भी चछा जाता है, बीवी 
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ओर जवान बेटी को अकेला छोड़कर कादिर चला जाता है । (एक जमाना था जवं हमें जवरन 
भेजा जाता था, तव हमने इसे "वेगार' कहा धा । आज हम खुशती-खुशी जाते है ओर अपनी 
खुशो को कोई नाम भी नहीं दे सक्ते"“ 


कहते हँ कि जहां धुआ है वहीं आग होती है लेकिन यहांधुञआहीबुजरहै आग क्या 
-योड़ी सी उष्मा भी नहीं- जहरीला दमधोटु धु आ“ 

सडक के दोनों किनारो पर दुर-दूर तक फली पक्की धान की महक मुभे बदहवास सां 
करती है- म नजदीक जां कर हर धान के पौचे को अलग-अलग सुघने लगता हं । सहसा ही 
कई पौधे मेरे हाथों बुरी तरहं मसल जाते है भर म जोर-जोर से चिल्लाता हँ, “यह हंसी 
खेत, फटा जाता है जोजन जिनका किस लिए इन में एकत भूक उगा करती है--मे देखता हूं 
खेत के नीच में कोई आदमी बिलकुल सियाह्‌ कपड़े पहने ममे हाथ से अजीब इशारे करता है-- 
योड़ी देरके किरम रक जाता हं हवा के तेज बहावेमेंहाथके हिर्ने की गति भी तड 
होती है । मुभे लगता है खेत के बीच म खड़े होकर अन्ना मुभे बराबर ब्ुलारहाहै। हवाका 
एकं अधिक तेज कोका हिल रहे हाथ को बिलकुल जीन मे सुला देता है । कुछ देर ठिठक 
कर देखता हं--हवा के धीमे पडते ही सन कृछठ साफहो जाता है ओर मँ सूक्रुन का सांस 
लेकर भागे चलने लगता हं गौर एसी ही स्थिति मे चलते हुए र्म अनजाने ही उस फाटक के 
सामने भा पहचता हूं जिसके भीतर जाने के छिए कई क्षण तक गै एक अनिरिचत दंग से 
सोचता रहता हं--फिर सारी आत्मग्ानि ओर असुविधा ओढ़ कर भोतर कदम रखता हूं । 
डा साहब कृ देर देखकर भी मुभे अनदेखा कर देते हे -अनायास ही उनकी भृकुटि तन 
जातौ है मौर वह्‌ अपने आप को “डिस्टबड' पाते ह, फिर किसी गहरे चितन से जैसे फ्‌रसत 
पा कर मुभे सोफे पर वैरने का इशारा करते ह ओर धड़ाम से गिरता हज बैठ जाता हूं“ 
वह्‌ दोबारा वैसे ही गहरी सोच में डूब जाते द मुभे ल्गताहैकिमैने बहुत कुछ कहा है ओौर वह 
मूससे बहुत जल्द उक्ता गए हँ ओर अव मुम जाने के लिए कहु रहे है, फिर भी वहीं अपने 
स्थान पर टिका रहता हूं-पास पड़े मगजीन के ८ अन्यमनषक ढंग से पलटने लगता हूं-- 
डा० साहब का लेख मेगजीन मे छपा है “गांधी का राम राज्य ओर भारत" । इसके नाद जँ 
किताबों के शेल्फ़ देखने गता हं । अधिकांश किताबें ङा० साहब कौ निजी रची हुई है, “काव्य 


में नारी” दो उपन्यास ““लाशे'" मौर ““भीमसेन की प्रेयसी", “गसं "एक सिहरन मेरे 


सारे शरीर मे दौड्ने लगती है । मु लगता है अनायास ही मेरे हाथमे एक ञ्ञोला आ गया है 


गौर म डा० साहब केअगे भिखारी की तरह गिड्गिड़ा रहा हु---.--तभी मुभे सुनाई देता 
द, “क्या नम्बर था तुम्हारा ?“ । ॥ ६ 
सी सत वं जते (नीर से, आशा ह जसे मुभे केवल इसी श्न की 


` अतीक्षा थी । 
“हां प्िपटी बन-----. मु याद है----..पिचटे र 
डिवीजन या ~.“ 2" ठुमने पास किया था -----क्या 
ठ 


शोराजा 


“सर, वोक्याहै कि उन्हीं दिनों फादर की थः हुई थो" टोकसेतय्यारी नहीं कर 
पाया €~} ^ ~~~ ||.“ 


-इसी किए सर पोजीशन संकण्ड ही रही मेरी" 

--कौन अये हें? कौल साह्व हैं क्या, बहत दिनों वद इषर को फूर॑त.^--- 

- नहीं यह्‌ वशीर ह--अपनी पत्नी मिसेज वर्मा से कगभग बौखला कर भिस्टर वर्मा 
उफं डा° साहब सम्बोधित हृए--मुे लगा कि यह्‌ डांट मे वताई गर्ह, मेरा चेहरा टकः 
सा गया। 

“मै गोरखा साहव से वात क गा । कट आना तुम" --डा० साहेव मुभे आइवासन के 
स्वर में कहु रहे थे) 

“कव से वठे वातोंकारसले रहे हो। सन्तु माज भी नहीं आया, कितनी वार कहा है 
सदियों के आते उसे घर मत जाने दिया करो, वाजार से सन्जी कौन कये, चीनी ओर घी 
नहीं है“ ˆ“ इसने तो मुभे सवेरेसे घेर रखा है एक संकण्ड भी नहीं सोती “““““"” एक सांस 
में मिसेज वमा ने मिस्टर वर्मा को जवावी ज्ञाड्‌ सुना दी--इस वार मुभे लगा कि मिसेज वर्मा 
बरामदेसे निकल कर मुभे वुरी तरह डांट कर कटंगी-““सुना नहीं तुम ने । बाजार से सन्जी, 
घी ओर चीनी“ म जरखरीद गाम सा मिसेज वर्मा के आगे खड़ा होकर पने रगा, 
“सब्जी, घी ओर भाभी--?” तलख निगां से एक कुटिल मूस्कान के साथ वह्‌ अपना पर्स 
खोल कर मुभे दस रूपये के दो नोट थमाते कहने कगी--“"एक किलो चीनी भी" 

“आ जा मनने राजा तुभे वाजार धुमा लयें-““*““आ प्यारे बेटा" *“-शावाश 
अच्छे राजा“ 

मृन्नी को गोद मे उठाकर म ने फाटक पार करके पहले अपने आप को एक जकडन सेः 
मक्त किया फिर हवामें सीटी वजा कर भरयि गले से गाने लगा, ““नातुवानों के निवालों पे" 
ज्षपटते ह उकाव, वाजु तौले हए मंडलाते हुए आति हँ ।” 

मुन्नी ज्ञाड्ने के अन्दाज में टोक कर कह्ने रगी, “यह्‌ क्या वकवास्त गाते हो अंकल) 
वो गाना गाओ ना “जरी आय ल्व यरु" । मै गला साफ करता हूं ओर भूक निग कर गले" 
का टेस्ट लेता हूं, सहसा ही मे लगताहैकिमेरा गला रुध गयाहै ओर म बिलकुल गा 
नहीं सकता । एक हिचकी सौ मेरे गठे तक आकर रुक जाती है- मेरी नजर विस्तृत आकाशः 
मे खिले पूरे चान्द को तकती है--एक वारगी तौन साला पुरानी भीड़ मेरे सामने घ्रुम उठती है ॥ 
मै उसी भाषण कै लहजे में कह रहा हं-“तुम छोग मुभे यहां रोकं के सब से बड़ी भूल 
करोगे । मुभे शहर में अपना भविष्य बनाना है “-.-उस छोटे से जमघटे के बच एक बार फिर 
वह अक्रिचन आंखे उठती है ओर मेरी आंखों से मिं जाती है जिनके जिए यह चान्द भः 
कोस से ज्यादा कभी नहीं उगा 1 
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दलदल मेरा ओर मेरे हमशक्लों का 
` महाराज ष्ण सन्तोषौ 


श्रासपापन फले इस दलदल में 

जिन्दगी को 

एक्‌ फमसे हृए पहिये कौ तरह 

ढो रहा हुं 

तया खुद से लज्जाताहूं 

जव मेरे ही बेशुमार हमशकष्ल 

श्रौर ज्यादा गहरे दलदल सें 

फसे मुभे निहारने लगते हे । 

सोचता ह-- 

कितने भोले है 

मेरे ये हमशक्ल । 

जो स्वयं को एक द्रे से 

छिपाना चाहते हँ 

श्रपतने दलदल को 

एक कालीन सा प्रदशित कर 

चतुराई में श्रागे निकलना चाहते हु । 

(क्योंकि प्रदशेन श्रौर चतुरता 
ध्राधुनिक मुहावरा है) 


धकेला 

म भ्रपने दलदलमे 

देख रहा हं 

यह सब चुपचाप 

मुभे श्राज तक किसीने 
पट्चाना नहीं है 

हालांकि श्रपने हमशक्लों के मध्य॒ 
मेने श्रपने स्यालों के पोस्टर 
जाटेरहै 

उनसे सलाह मांगी है 
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सहयोग सांगा हे 

मगर सदा मुर 

यह्‌ कहकर टाल दिया गया है 
(शायर दीवाना होता है) 
कुछ देर 
विचारोंकोकुटियामें 

धूनी जलाकर 

बोते हुए समय का 
मंत्रोच्चारण करता हूं 

जव कवि सृष्टा था 
सवसेश्रष्ठथा 

भ्राज स्थिति यह्‌ है 

कविसे वडा है श्रभियंता ! 
श्रपने दलदल के 

एक किनारे पर श्राकर 

नें बहुत उदास वेहू 
क्सीने धीरेसे 

मेरे कानों मे कहा-- 

“यहां सम्भावना है 

कि मौसम इसी प्रकार 
खराब बना रहे 

श्रोर धूप 

शायद कभी दिलाई न दे ।' 
कान वंद करके 

मेँ चिट्लाता हुं 

मेरे परवरदिगार ! 

कुछ एेसा करो 

कि यह्‌ कभी न सच हो ॥ 

कि यह श्रादमी ढा साविति हो 
ओर यह कि जो उसने कहा है 
वह्‌ कभी, कभी भी सच न हो। 
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कर्मीर में नुल्य--इतिहास के दपण मेँ | 
--्रवतार छृष्ण राजान | 


भारत के प्रत्येक प्रदेश की अपनी नृत्य परपरा रही है । अपनी इसकिए, वयोकि नूल 
पर संबंधित प्रदेश के जल्वायु तथा लोगों के रहन-सहन ओर व्यवसाय की अलग-अलग छाप 
्रत्ष पड़ती है । पजाव का “भांगड़ा", असम का 'वेहो , मध्य प्रदेश का वेसाखो' आदि इष, 
बति काप्रमाणहं। कर्मर में भी नव्य का अपना जीवन-इतिहास है । यहां समय-समय पर | 
कई एसे नतक एवं नृत्यांगनाए हुई है जिनकी यश-कीत्त कीकिरणे सारे भारत मेँ फटी हई 
थीं । कल्हण के अनुसार यहां नृत्य का प्रदशेन ध्रायः मंदिरों में किया जाता था 1 महाराना। 
जलरुक के राजत्वकाल मे एक सौ से अधिक नत्यांगनाणए ज्येष्ठेश्वर मंदिर मे स्थायी तौर पर| 
र्हं कर नूत्यपरदशंन करती थीं।१ सुप्रसिद्ध संस्छृत कवि विल्हण ने अपनी काव्यङ्ृति 
विक्र मदेवचरितम्‌' मे यहां के नूत्य का वणेन करते हुए छवा है किकदमीरी नृत्यांगनाएं अपनी 
नृत्य कला भें प्रवीण थीं । इनके नृत्य कौ दुला रभा, चित्रलेखा तथा उवंशी जसी स्वक 
भप्सराओं के नृत्य से हो सकती थी ।* इसी प्रकार दामोदर गुप्तने शु्निमतकाव्य' मे ठ्वा 
दै कि यहां नुत्य का प्रदशंन प्रायः उस समय किया जाता था जव कोई धामिक या सामाजिकः, 
उत्सव हो ।° इन सभी तथ्यों से यहं प्रतीत होता है कि करमीर मेँ नृत्य की परंपरा प्राचीन । 
रही है भौर यही कारण है कि चौथी शती से सातवीं शती तक के अन्तराल में यहां करई नृय 
मंडलियां कायम हो गयी थीं । यही वह्‌ समय है जव यहां हर एक मंदिर या देवस्थान क 
अपने गायक) वादक तथा भगवान की विभिन्न रीलायों का नृत्य दवारा प्रदशंन करने के रदः 
नृत्यांगनाणएं एवं सूत्रधार होते ये । इसका भत्यक्ष प्रमाण 
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शीराज्राः | 


हैजो इस समय श्री प्रताप संग्रहालय (श्रीनगर) मे सुरक्षित ह ।* हारवन मँ प्राप्त ये मृण 
-टिकडियां चौथी शती की वताई जाती ह । इन पर कई चिरं का रेखांकन उपरुब्ध है । 
जसे एक नतंकौ नाचती है तथा इसके आस-पास पंक्ति मे बंठे संगीतकार बांसुरी, मंजीरा 
तथा हुमक-हुमक कर ढोल बजते है । इन सभी मृण टिकडयों को देख कर लगता है फि उस 
-समय कदमीर में नृत्य कला खुब पनपी थौ तथा यह्‌ धा्मिक-्षेतर से निकल कर कोगों के 
-मनोरंजन का मुख्य साधन वन गयी थी । . इसके अतिरिक्त इनसे यह भी प्रमाणित होता है 
-कि उन दिनों इस टीला-स्थी में नृत्य कला इतनी चर्मोत्कषं पर थी कि नक्काश एवं चित्रकार 
-भी इससे प्रेरणा लेकर चित्रो का अंकन करते ये । 


कषमीर में प्रायः चार बार रोगों को नृत्य करने का सुजवसर प्राप्त होता था। एक 

-उस समय, जब यहां कोर धामिक उत्सव हो ।. इस दिन यहां के मंदिरों मे भगवान्‌ की 
-विभिन्न खीकाभों का प्रदशेन नृत्य द्वारा करिया जाताथा। दूसरा उस समय, जव यहां कोई 
-सामाजिक उत्सव हो, जसे शादी-~ज्याह आदि। तीसरा उस समय, जब यहां कृषि-संबंधी 
त्योहार हो, जसे नीज नोना या फसल काटना तथा अंतिम उस समय, जब यहां वषं का सनसे 
पहरा हिमपात होता था । इन सभी अवसरों पर यहां किन शैक्यां में नृत्य-प्रदशंन किया 
-जाता था-- यहु सन गुमनामी के गतं मे रीन दहो गया है । अलबत्ता इतना तो जरूर दैक 
. -धामिक उत्सवो को छोड़, शेष सभी अवसरों पर यहां नृत्य करने कौ प्रथा भाज भौ कायम है ॥ 
जहां तक धार्मिक उत्सवो पर नृत्य करने का संबंध है, राबटेसन के अनुसार इस प्रकार का 
नृत्य आजकल कदमीर के सीमांत प्रांत हिन्दूकुश के कारों मे प्रचलित है । नृत्य तोवे 
-ाभिक उत्सवो पर जरूर करते है, किन्तु वे इसमे भगवान या खुदा की लीकाओं का प्रदशेन 
नहीं करते, बल्कि इसमे अपने नेता याभ्रिय के अच्छे कामों की चर्चाहोती है।< यह नृत्य ढोलक 
की गहुन-गम्भीर थापसे शुरु हो जाता है तथा इसमें पुरुष-पात्र ही भागकलेतेर्दै। दौ सकता 
है कि कश्मीर मे वहत पहले धामिक उत्सवो पर इसी तरह का दत्य प्रचित रहा हो जो अब 
इस सीमांत-प्रंत तक ही सीमित रह गया है । शादी-व्ाह्‌ पर यहां इस समय भी नृत्य करने 
का प्रचलन है । इन अवसरों पर मेहदीरात" के दिन हिन्द तथा मुसलमान परिवारों में 
-आयः 'छकरी' का गायन होता ही है, किन्तु हिन्दु-परिवारों में होने वे शादी-व्याह मे सुन्दर 
"एवं सजीली ध्विथां एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है जो ध्यान देने योग्यहै। इस प्रकार 
का नृत्य प्रायः दरहा के बारातियों समेत सुसराक जाने के बाद होता है। घर की सारी 
महिलाएं जिनमे आतिधेथ महिकाएं थी सम्मिकित होती है, पहले एक रंगोरी सजाती है, फिर 
इस पर “वनचुनः अर्थात रोकगीत गातो हई नाचती ह । यहा ादी-ज्याह पर इस तरह नाचने 
की प्राचीन परंपरा रही ह तथा कष्मीरी में इसको “वीगि वनवुन" या “वौगि नचुन" कहते 
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1 यह नृत्य तव तक चलता रहता है जव तक सारी महिकाएुं रंगोली पर एक-दो फेरे नः । 
लगाये । इस तरह की नुत्य-प्रणाङी मे किसी साज का प्रयोग नहीं हता । 
कृषि-संबंधी त्योहार पर यद्यपि इस समय यहां त्य करने का कोई प्रचलन नहीं, फिर । 
भी बीज बोन, निराई करते या फसल काटते समयं रसमय गीत गाये जाते हँ । फसल-कटाई 
के पश्चात्‌ अनाज कृषकों के घर पहुंच जाने के बाद किसान गांव के साभि पीर का शुकरानान 
देकेतो उन्हें संतोष नहीं होता क्योकि इनकी आस्थाद कि उनको कृपासे ही इनका परिश्रम 
सफल हभ है । कहा जाता है कि फसल-कटाई पर यहां भी दत्य किया जाता था, ठीक इसी 
तरह, जिस त॑रह पंजाब मे “भांमड़ा' क्रिया जातादहै। किन्तु १३बीं शती के बाद किसी | 
कारणव यहां इस प्रकार के न्त्य का प्रचलन नहीं रहा । वषं के पहले हिमपातके दिन भी | 
यहां चर्य करिया.जाता था किन्तु इस प्रकार का दत्य किसी भी शटी मे सुरक्षित नहीं । फिर 
भी विद्वानों का कहना है कि इस समय यहां पहले हिमपात पर लोग जो "शीन-जंग' करते है, | 
वही इसका प्रतिरूप हो सकता हे । र ग 
कश्मीर में कई शतान्दियों तक रत्य राजदरवारो की शोभा बना रहा है । रलितादित्य । 
मुक्तापीड्‌ के शाही दरवार में इन्द्रप्रभा नामक एक दृत्यांगना स्थायी तौर पर रहा करती धौ) 
उस समय रक्षक उसको रत्यकला से इतने प्रभावित हुए थे कि वे इसको स्वंपुरी से इन्द्र दारा 
प्रेषित अप्सरा मानते थे । इसके अतिरिक्त यही वह समय रहा है जव राजदरवार मे आयोजित , 
चत्य-सभाओं मे निम्न-वगं कौ लड्क्ों ने भौ भाग लेना शुरू किया । यहां तक कि करई | 
राजाओं ने बाद मे इनको अपनी महारानी वना छिया। उदाहुरणस्वरूप उत्पल वंशीय 
चक्र वमन ने तत्कालीन दो वरत्यांगनाभो के साथ शादी की जिनका नाम था नागलता भौर | 
हंसा ° । मुसलमानी राज्यकाक के राजाओं मे सृत्तान जैन-उल-आब्दीन वडशाह' ने सवपेः 
पहले अपने शाही दरवार में दत्यांगनाओं को दृत्य-प्दशंन करने के किए प्रोत्साहित किया । 
तारा, दीप माल, रल माल भौर चृपमार इनके दरवार की शाही नृत्यांगनाएं थीं । इनमें | 
तारा दृत्यं की ४९ -भाव-भंगिमामों का प्रदशंन करना जानती थी । इसके राजत्वकालं मँ हद 
त्य एवं रंगमंचीय गतिविधियों पर प्रकाश डालते हृए श्रीवर “जेन-राजतरंगिणी' मे लिखते 
् १ 1५ एक सुन्दर वाग की तरट्‌ होता था । इस पर पंतिति मे दीपक जलय" | 
ज । इसके सामने प्र में ~> 3) गं 0 | 
3 9 ^ 4 1 र श मुकर रंगारग शुरं का रसः | 
यंग उठाकर, कंवे-कलादयां नचाकर, कमर भौर च 4 व 
मटका कर, कभी उठकर ओौर कभी मज नाचती थीं 2, | 
। इनके द्वारा इस प्रकार का दत्य | 


अदन देकर ओक कूम जाते मोर उनकी सुव वाह-वाहौ होती ।' चकं वंश के राजाओंने | 
भी यहा चकला को विकसित करने मे अपना अनुपम योगदान प्रदान किया नि र न 
श + नसय सननीयः मिवा जय । राजनतिक हलचल का युग शुरू होगे के. भरियामस्वस्प रंगमंचीय न म्व | 

६. राजतरंगिणी, तरंग ५, इलोक ३६१. 


ट ॐ 
शोराजा 


होकर रह गयीं 1 फिर भी यहां के कुछ स्थानीय कलाकार इस भागते हुए समय के दामन कोः 
धामने के भरसक प्रयत्न करते रहे । यष्टी कारण दै कि कदमीरी द्य कौ कुछ प्राचीन शेचिों 
कै अंश आज भी किसीन किमी रूपमे सुरक्षित पाये जाति हँ गौर इन्होंने अव लोक-टत्य का 
खूप धारण कर छिपाहै। इनमेःसे कुछ एक का सविस्तार वणेन इस प्रकार किया जाता है-- 


रोफ-"रोफ' कमी री खोक-ृत्य का वहुप्रचङित रूप है । इसका शाब्दिक अथं हैः 
नाचना आर गाना । इसको सामूहिक गान भी कहते दँ । यह्‌ दत्य प्रायः मुसलमान लखनाएं 
विवाह्‌ या ईद के अवसर पर करती है 1 सुन्दर परिधान पहने य ललनाएुं घर के आगन में ` 
पहले दो टोखियो मे व॑टकर एक-दूसरे के कथे पर हाथ रखती हैँ । फिर कभी ,दायां , पांव, 
कभी वायां पांव आगे कीओर बदहौकर एक-दूसरे कै सम्मुख खड़ी हो जाती हँ ओर इसी के 
साथ अपने सुरीले कण्ठ से 'रोफ' गीत का गायन करती है। इस तरह पहुली टोली की 
छलनाएं जव रोफ गीत का प्रथम चरण गाती हतो दूसरी टोली को रुलनाणएुं इसको मधुर ल्य 
कै साथ दोहुराती दै । इस प्रकार यह्‌ क्रम तव तक चलता रहता है-जव तक रोफ गीत समाप्तः 
नहो जाये । "रोफ' दत्य पुरुष भी "वच नगमा' के साध करते ह । कई विद्वानों कायह्‌भी 
कहना है कि "रोफ' छकरी का भ्रतिलूप है क्योकि छकरी का गायन पहले इसी व्रत्य के साथ 
कियाजाताथा। छकरी भी सामूहिक रूपसे गाय जाती है ओर रोफ-गृत्य भी .सामूहिकः 
खूप से फिया जाता है ) सम्भवतः कदमीर मेँ रोफ-कृत्य करने कौ प्रणी द्वण वंशीयः 
राजाओं से चरी आयी है ! इसका प्रमाण हमें कल्हण कृत राजतरंगिणी के उस उल्लेख सेः 
मिलता है जिसमे कहा गया है कि मिहिर कुल वंशीय राजां भीष्मकार के राजत्वकाल मेँ 
यहां के संगीत में वु एसे वाद्य वजाने का प्रचलन शा जो स्थानीयथे, जैसे षटा, पीतल के 
वर्तन, चुमटा आदि।* आजभी छकरी मे लगभग यही वाद्य वजाये जाति है । रोफ के संवंध 
मे कई अन्य विद्वानों का यह भी कहना है कि यहां यह मुसलमान राजाओं के राजत्वकालसे 
प्रचकित रहा है क्योकि इसके प्राथमिक गीतों मे अरबी एवं फारसी शब्दों कौ प्रचुरता पायी! 
जाती है। 

दमाल्य--कडमीरी लोक-व्रत्य का दूसरा वहुप्रचलितिरूपरहै 'दमाल्य' या दंभाटी । 'दमाल्य' 
का शाव्दिक अथं है उचछ्ल-करूद । इस नर्य प्रणाली की द्ौटी अवे लुप्तप्रायहो गयी है, फिरभी 
इसकी आत्मा अमर है । राजतरंगिणी मे वशित है कि कदमीर के वातल (भंगी ) प्राचीन काल 
से ही वत्य, नाटक मौर .संगीत में सुचि ल्ते थ । दनक संवंध मे यह्‌ भी कहा जाताहै कि इन्होंने 
ही यहां वायल, नगाड़ा, सारणी या वात सारंग का आविष्कार किया है । जिस शेखी मे इस 
तमय दंभाली का दृत्य-प्रदशेन किया जाता है, उसको "वातल-दमाल्य' कहते दै । यह रत्य 
शदनाई तथा नगाड़ा बजने से शुरू हो जाता है । वतिल-समाज मे इसके त्तकं को “नाग-कूर” 
कहते हैँ । करद विद्वानों का कहना है कि कदमीरी भंगी नाग-वंश परंपरा से संवंधं रखते हैं । 
ये क ताग दै जिनको आर्यो ने तीच मानकर कश्मीर के वाहर हिम।खय की तराई, नेपाल 


७. राजतरगिणी, तरंग ८, श्टोक &८,८९१. 


~ ४५. 
श। राजा 


तथा नेफा को ओर खदेड दिया था। यहां यह वात भी ध्यान देने योग्य है कि पुर्व वंगा 
तथा नेफा की सीमां पर बसने वाले लोग भी रगभग इसी शलो के आधार पर नत्य करते 
ह । वे अपनी इस नृत्य-प्रणारी को (दामेल' कते दै । 


सिद्धगुर--कष्मीरी रोकटृत्य के एक ओर सरूप का नाम है सिद्धगूर' । विवाहोत्सव पर्‌ | 
-जब दूल्हा दुल्हन को घर लाता है तो सगे संबंधी एवं यार-दोस्त खुशी से मचल जति है। | 


इस नीच धर के आंगन में ढोल तथा शहनाई वादको समेत कोई मदं नाचता तथा गाताः हज 
श्रवेदा करता है । यह मदं मुसरमानी जनाना लिास पहने हृए होता है । अपने गाये गीतों 
भं बह दुर्हा-दुरहन के किए दीर्थायु की कामना करता है । 


स्वतन्वतः-प्रप्ति के नाद कदमीर में यथ्पि लोक-टत्य प्रणाली को विकसित करनेङे 
अ्रयास टो रहे है, फिर भी यहां समय-समय पर अन्य प्रदेशो के छोक-टत्यो को कश्मीरी ख्व 
प्रदान करने के प्रयास क्यिजारहेर्है। सन्‌ १६४७ ईस्वीके बाद जब यहां कत्बरल फ़ट 
तथा बाद में कल्चरल कांभ्रोस नामक सस्थाएं कायंरत थीं तो स्वर्गीय कर्न ध्मवीरने भगहा 
को कदमीरी रूप-रोली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। किन्तु बादमें कल्चरल कापर 
के टूट जाने पर उनका यह्‌ प्रयास भद्रुरा रह गया था । कदमीरी दत्य के विकास के लिए 
अभी हमें बहुत कुछ करना है तथा इसको वची-खुवी परम्पराओं को सम्भालने तथा सहिजने 
छी दष्ट से वतंमान पीढ़ी का दायित्व विदोष रूप से ध्यानाकषित करने वाला है । 


-#___-- 


दुःख सवको मांजता है 
जौर-- 


चाहे स्वयं सवको मुवित देना वह्‌ न जाने किन्तु 
जिनको मांजता है 


उन्हें यह सीख देता है कि सवको मुक्त रखें । 


--श्रजेष 


४६ 
शो राजा 


रमेश मेहता 


नरेन्द्र मोहन : 


शीराजा 


दिन्दी कविता को नईं दिशा 


भाग लेने वाले कवि|आालोचक : डं नरेद्र मोहन ; डं बलदेव वंशी: 
संचालन : रमेश मेहता. 


: जम्मू में हिन्दी साहित्य के विकास से जडे व्यक्ति यह जानते टै कि पहले जवः 


कोई आन्दोलन दिल्ली, इलाहाबाद अथवा वाराणसी जैसे गढों मे मृतप्रायः 
हो जाताथातो वह जम्मूमें पुनजंन्म लेता था । लेकिन इधर पिच्ठे कुछ 


. वर्पो मं यह देखने मे आया किजसेही दिल्छी मे विचार कवितां कौ वातः 


चटी, जम्मू मे भी हमारे कवियों ने इस ष्टि को अपनाया) एसे मे एकः 
प्रशन सहज रूप से सामने आता हे कि वह कौन सा वदाव हमारी चेतना, 

हमारे परिवेश मे आया है जिसके चलते दिल्ली के समानान्तर ही जम्मूमेभीः 
विचार कविता का उदय हुभा । मुभे रुगता है कि अव जम्मु का साहित्यकार 
पहले कौ अपेक्षा अधिक सजग ओर जागरूक है । यही कारण है कि कविता 
मे अपेक्षित बदलाव को उसने उसके सही परिप्रेक्ष्य मे पहचाना है ओर 

कविता के विकास म विचार की भूमिका को मान्यता प्रदान कीटहै। 

दिल्ली सै आए डीँ° नरेद्र मोहन भौर ° बलदेव वंशी आज हमारे 

स्टूडियोज मे पधारे है । अतः मे लगता है कि विचार कविता के वारे मे, 

विचार कविता के इन दो प्रमुख हस्ताक्षरो से वातचीत करना अधिक साधकः 

होगा। इसीलिए मँ अनुरोध करूगा डां° नरेन्द्र मोहन से कि वे हमे बताएं 
किवे कौनसे कारणहैया कौनसे दवाव है जिनके कारण कविता को. 
अनेकानेक नामों से भूषित करने के वाद अंततः हमे उसे “विचार कविता" काः 
नाम देना पड़ा । 


विचार कविता की शुरुभात हम रोगी ने सन्‌ १६७२ मे कौ थी। कहना 


चाहिए कि उस समय कना दवाव ओौर परिस्थितियां ही कुछ एेसी थीं जिन्हे 
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हए दम 


देखते दए दमे गा कि कविता मे विचार कीजो केन्द्रीय स्थिति मौर 


त रेखाक्रित क जरूरी ह2। यः 
अहमियत दै, उसे रेखाकित करना जरूरी टै । उस समय हमारे सामने 


अकविता ओर उग्र वामपंथी कविता के संदभे मौजूद थे। अकविता भावना. 


वाद की रिकार हो करके अपने संदर्भो को महज धुधला रही थी ओौर उर 
वामपंथी कविता केवर स्थितियों के रूमानीङृत रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर्‌ ¦ 


~, , 


1 


उनसे जूञ्लने कौ प्रेरणा प्राप्त हो रही धी । एसे मँ जवकि एक तरफ भाववादौ 
काव्यात्मक धारा थी गौर दूसरी तरफ मतवादी काल्यात्मक धारा, हमने इन | 
दोनों धाराओं के वीचमेंसे एक तीसरा रास्ता अपनाया ओर वह॒ यहथा | 
कि हम स्थितियों की समज्ञ को विकसित करके, उनसे जुक्ते हए वेचाकि | 
सरोकारों को “अधिक पैना ओर नुकीला वनाय । काव्यात्मक अनुमति की | 


= कामक तनह था। 


रमेश मेहता : इसका अथं यह्‌ दुजा कि आपने जिम कविता का मुहावरा गदा उसमें विचार 
को प्रधानता रही ओर प्के के कविता रूपों कौ तुना में उसकी रचना- 
प्रक्रिया मेँ निश्चित रूप से भिन्नता रही । डा० वल्देव 
प्रक्रिया में आने वाले इस वदलाव को चिन्हित करना चार्हेगे ? साथ ही र्म 
चा्हृगा किं आप रचनापरक्रिया के उस अन्तरकौ भी स्पष्ट करें जो “विचार 
कविता को देष कविता से स्पष्ट रूप से अलगाता है । 


चलदेव वंशी : इस सम्बन्ध में मेरा मत टै कि नई कविताकारूप ही 


आधारित धा ओौर आज 


स्थितियों के पीये की स्थितियों को देखे । ऊपरी यथां 
उल्लेख तक हम अपने आपको सीमित न कर] इ 
कवितासे पृथक हो गई । विचार आग्रह्‌ 


विचार ओर पक्ष“ 


इसकी सम्भावनाएं आगे वहुत 


कट्‌ कर पुकारा गया ओर 


मख्य वात तो उस समय का 
दिशा नहीं मिल रही थी । 


हम देखते है. --अमानवीयता की भावन 
देदा संस्कृति, विचार, कि 


किन्तु माज की कवितताके पास 


वंशी, आप रचना- 


भसावनावादिता पर 


के युवा की मांग ओर अपेक्षाएं यहु हैँ कि हम 


सकारण 


को देख कर उसके 
आज की कविता नई 


वहे देश मे, परिवेश मे--राजनीतिक 
तभी आज की कविताते इस प्रकार का मोड़ल्िया है। 
दै । दूसरी प्रकार की कविता, जिसे श्रकविता 


जिसका थोड़ी देर कै लिए उदय हृजा था, उसे र्म 
ह क्योकि उसका पुरा चरित्र"“"उस समय कौ 


अराजक वातावरण ही था-. 


सी प्रकार की कोड्‌ दिया 
स एक निदिचत दिला ठे। 


"क्योकि उसको कोई 


उस समयक समाजे, समाजगत स्थितियों मं 
1 सव चीजों को उड़ा देने की वात-- 


केप नहीं रही थी । 
तीसरी प्रकार की 


शीराजा 


रही थी । इससे उस समय कौ स्थितियों कौ न समञ्च वद्‌ रही थौ ओौरन 


~ बनावट में त्रिचार को केन्द्रीय भूमिका को देखते हए ही तव विचार कविता । 


॥ 
॥ 


-रमेश मेहता : 


-बलदेव वंशी 


-रमेभ्रा मेहता : 


-अलदेव वंशी ; 


-नरेन््र मोहन 


-रमेश्च मेहता : 
<नरेन्द्र मोहन : & 


-ओीराजा 


कविता, जिसे अभी डा० नरेद्र मोहन ने मतवादी कविता की संज्ञादी रै, के 
पास भी विचार ये किन्तुये विचार आरोपित विचार थै, बने बनाए क्िन्हीं 
मतवादी विचारों को कविता पर आरोपित करना था। ` 


विचारतो रचनाके वीच मे इस प्रकरर अंगु म्फिति होना चाहिए कि उन्हँ 
अक्गायान जा सके । 


:जी हं] विचार कविता, जो अपने मास-पासके अनुभवो से जो विचार 


उत्पन्न होते है, निःसृत होते है--उन विचारोंकोलेकर चल्तीहै। इस 
प्रकार विचार कविता समाज के साथ पुणंताः सम्बद्ध है, जुड़ी हुई है । 


अभी आपने कहा कि वातावरण में अराजकृतां भगोर उग्रता-ी या कि परिवेश 
कु अलग तरह का धा तोरम ना क्रिः" म्‌ परिवेशो, ने विचार- 
कविता की भरूमिका तय करनेमं भौ क्तौ विकेष्मुमिक्रा धिभायी होगी ? 


इस संदभं मेँ म कहना चाहता हूं कि 2 ५ ८ सरेवा कौ बि उठायी है 
तो विचार केव भीतरी तत्व को हीं मरण ढांचे कोः 
रहाहै) इस आधार पर उस की ओजूतक की -काद््ीराभों से अलग 





पहचान वनी है । 


सी वात को अगर हम दूसरी तरह से कटह--पहले की कविता की प्रवृत्ति, 
अधिकतर, भावाकुल होकर, परिस्थिति के प्रति कोई वक्तव्य देने या 
बयानवाङी करने की थी । वह यह भी मानता धा कि कविता एक एसी 
चीज है जो ऊपर से उतरती है । मै समङ्ञता हं कि कविता के वारे मे यह 
एक रूमानी धारणा थ । इसे इधर की परिस्थितियों ने तो खंडित 
किया ही, कविताने भा खंडित किया कि कविता मे कवि कोई एेसी बात 
गं कहता जिसकी वह व्याद्यान कर सके या जिसके लिए रूमानी धारणां 
का प्रश्रय केना पड़े। आजकी कविता मे विचार सहज-स्वाभाविक रूप से 
निःसत हो रद दै । बल्कि विचार उस कविता का एक बुनियादी ढांचा बना 
है। पहले यह था कि हेम अकुव को अन्तिम इकाई मान ठेते थे जिससे 
अनुभववाद ने जन्म लिया । इसी तरह कला के नाम पर कङावादं ने जन्म 
चिया। इसी तरह से एक खतरे कौ ओर मै विशेष रूप से संकेत करना 
हता हँ कि विचार कविता के नाम पर एेसान हो कि एक दिन विचारवाद 


हमारे सामने आ जाए । 
इस खतरे से तो ह्मे निश्चित रूप से सजग रहं कर वचना होगा । 


सी दष््टिक्रोण के कारण हम विचार की सक्रिय अवधारणा को अपन सामने 
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रमेश्ष मेहता 


बलदेव वंशी : 


रेका मेहता : 


नरेःद्र मोहन 


रमेश मेहता : 


५० 


: मेरा विचार हैकिकवितास 


रखना चाहते है । हम विचारधारा को भी इसी रूप में सार्थक एवं मत्यवान 
न दे। 


से भी हम पर हावी हो सकता है। मसलन शित्प के धरातल प॒र 
कविता" कौ "नई कविता" भौर “अकविता",से अलग पहचान क्या है? 


पाति हैँ जिस रूप में वह॒ हमारी सामाजिक स्थितियों की समञ्ञ को पुधराने 


: आपने भभौ खतरे कौ बात को तो मै कहना चाहंगा कि खतरा एक ओर दिशा- 


"विचार | 
साधारण । 


पाठक के लिए रचना के बाहरी कठेवर को देखकर इन तीनों मे भेद करना 
कठिन होता है। तो यह जो दायित्व हम परआताहैकि हम उसे सचेत 


करे कि कौन सी कविता विचार कविताहै ओौरकि कौन सी पुरानी पद्रतियो 


का पिष्टपेषण भर कर रही है--इसके सम्बन्धमें आप कोई सृञ्ञाव देना 


चाहैगे । 


सुज्ञाव तो पाठक के पास ही है, पारखीकेपास है कि उसकी कलात्मकः । 


सौमाओो मे रहते हुए, कला के निकष पर एक सही कविता होते हुए, 
उसका कविता होना वड़ा अनिवायं है, वह्‌ उसको भावना को उत्तेजित करके 
कहीं भटकाती तो नहीं है ? स्थितियों का सही स्पष्टज्ञान तो उसे है 
विचार कविता तो विवेक-सम्पननता को कविता है 

सामाजिक आदि सभी परिपरकषय खुले हुए है, यह सव होना 


? तोः 
उसमें एतिहासिक, 
वड़ा अनिवायं है। 


महां मै एक वात जानना चा्हृगाकिवे कौनसे कनि हँ जिन्होंने “विचार 
कविता" को उसका वतमान स्पाकार प्रदान करने मे उल्लेखनीय भुमिका 
निभाई है । 


वर्पो से ङ्खते रहे है उनमें से भमुख कवियों का चयन अपने आप में बड़ा 
कठिन है । फिर भी इस संदभं म सर्वश्री 


देवताले, लीलाधर जगडी, बलदेव 
सक्तेै। ओौरभी वहत से एसे क 
हए विचार को अपने सृजन का 


वंशौ, ज्ञानेन््रपति के नाम गिनाए जाः 
विह जो मपनी स्थितिथों के साथ चूहतेः 
अंग वनाकर- आगे वद्‌ रहे टँ ओर एसी 
सके दारा आजकी स्थितियों मे हम कविता" 
अ सक संधपं तत्व को वरकरार रखे । 

यहं ता स्वयं सिद्ध हौ है कि विचार कविता भाषा के स्तर पर दोहरे जोखिम 
को मेरती इई चलती ै। एक तो उतने विचार को प्रकट करना है भर 
इस्र्‌ सपाटवयानी से बचाव करना 


1 ॥ मै < की 
यह एक बहुत बड़ी < समज्ञता ह कि विचार कविता 
भ्स्तुत कर रही है । 


उपरुन्धि है कि वह अपनी वात को वड़े ककात्मक ठंग सेः 


शीराजा- 


जुड़े हृए वे महत्वपूणं कवि जो पिले आठ-दसः 


पहले | 





कुमारेनद्र पारसनाथ सिह, चन्दरकांतः । 


॥0 9 


न्बसवेव वंशो :, वस्तुतः आज कविता के मूल्यांकन का ओर संरचना का आधार "विचार" 
ही वन गयाहै। ओर "विचार' कविता कौ क्षमताभों को खोलता है। 
आज विचार ओर अवुभति का एक नथा समौकरण उन्न हज है जो भाव 
ओर कल्पना कौ अपेता उप्रादा महत्वभूणं ओर बुनियादी है । 


नरे मोहन : यदि हम समक्ारीन कविताको भावी दिशओंकी बात करं तो मँ कहना 
चार्हुगा कि विचारकोही हमें केन्र में रखकर अगे चलना होगा । भगे भनि 
वारी पदी के किएभी यहु एक रचनात्मक मूल्य, एक प्रतिभान बन सकेगा । 

रते मेहता : वस्तुतः विनार कविता एकु रेकषि मागं पर अप्रसरहै जो सहज है अतः कविता 
का उसी पर भगे बढ़ना एक अनिवायंता बन गया है। 


(जाकाशवाणी जम्मु से साभार) 


1 क - र 7 रःस 


४ 
|, शीराजा हिन्द ॥ 
| ४ 
| कविता विशेषांक ॥ 
| दिसम्बर १६७६ में प्रकाइय । ॥ 
4 


श्रपनो प्रति श्रमो से सुरक्षित करवा लें । 


र नि 


५१ 
ञ्थीराजा 





र 


जमीन की तलाश 


तब, 

श्रजब उत्साह था 1 
सस्कृति कौ जमीन थौ, 
राष्वीय- सामाजिक दोषों कौ वाईयां । 


बहुत श्रच्छा लगता था, 
लगभग श्रासमान से चित्लाना, 
“सवाल का. जवाब मालूम है" । 


श्रब 
गजब थकान है । 


जहां सरकारो ईमानदारी कौ बात उठती है 
तो, 
मुदिव्यां श्रब भौ कत जाती है ; 
. नसे श्रव भी तन जाती ह; 
बाह श्रव भी फंड्कतो है । 
पर श्रन्तर जानता है, 
सब श्रादतन होता है । 
रोवंट से ज्यादा, श्रपना-प्रा, 
भ्रव कुछ नहीं नजर श्राता 1 


में विवास से कहता ह 
सम्‌चा हिन्दुस्तान, 
एक प्ररनवाचक चिन्ह को गिरपत सें है। 


सच है | 

मीन बहुत लरूरो है । ` 
तिवाय थकान के कुछ नहीं देता, 
हवा में हौ भेटकते जाना ! 


न्------ 


रीर 


लदाखी भाषा व साहित्य का परिचय 


-ङ्बगि करण 


छटाली भाषा व साहित्य का इतिहास सातवीं शताब्दी सेचकाभारहाहि। इस भाषा 
का आविष्कार उसी शती के तिव्वत के धर्मराज सोड-चेन गम-पो के शासन काल मे उनके 
धमं मन्त्री थोन्मि सम्भोट हारा हुमा । यह कहा गया है कि उन्होने इस भाषा का निर्माणः 
करमीर व नालन्दा जाकर संस्कृत भाषा तथा साहित्य का पुणं ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त 
देवनागरी लिपि को आधार मान कर किया। थोन्मिने संस्कृत के आधार परदही इसकी 
वणंमाला भी तैयारकी। इस चछ्पि मे केवलं चार स्वर्‌ व तीस व्यंजन होते ह तथा यहं 
आधुनिक हिन्दी की वर्णमाला से काफी मिलती जुरती है ॥ 

इतिहासकारों के अनुसार थोन्मि सम्भोट ने इस भाषा की लिपि तैयार करने के वाद 
इसका व्याकरण भी तयार किया एवं इससे सम्बन्धित आठ पुस्तकं भी लिखी थीं, ठेकिन समय 
के घटना चक्र मे इनमें से छह पुस्तकों को लुप्त होने सेन वचाया जा सका । इस प्रकार जाज की 
दुनिया में केवल दो पुस्तकं सुम्‌-चुया (त्रिंशत) गौर तागे-जुग्‌ (लिङ्धावतर) ही उपलब्ध है । 
जो कि इस भाषा के व्याकरण की मूल पुस्तकों के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रकार आगे चल 
कर जिन विद्वानों नै बहुत सी टीकाएं लिखी, इसमें से विष्यात टीकाकार सितु पन्छेन हुए, 
जिन्होंने सितु महाटीका ग्रन्थ की रचना की ॥ 

इतना कुठ पढ़ने के वाद आलोचक यह्‌ कहने से नहीं चूकंगे कि यहं तो तिव्वत की 


श्राषा व साहित्य का इतिहास है। 

छकिन भाषा व साहित्य कौ इष्टि से ठदाखी व तिव्वती दौ अरग 

हेदै। साथदही साथ प्राचीन काल से आज तक कदटाखियों 
को अलग भी तो कभी नहीं समज्ञा है । वास्तव मे रदाखी 
यदि कुछ मतभेद है तो वह केवल बोर्चारमेजो कि 


हां, यह तो सच दहै" 
अग साहित्य भी तो क्री नहीं र 
ने आध्यात्मिक द्ष्टि से तिब्बत 
सादित्य मूल रूप में तिब्बती है 1 


शोराजा ५३ 





सवेत पाया जाता है, उदाहरण के तौर पर हिन्दी तथा भोजपुरी में, या जपने कहाव में 
च शम्माओं की बोखी में । 


षे 


लदाखी भाषा, जिसे भोट भाषा भी कहा जाता है, अपने गम्भीर दशंन एवं साहित्य का ¦ 
विशाल भण्डार होने के कारण केवल रदाख तक ही सीमित नहीं रही, अपितु यह्‌ तिब्बत, | 


नेपाल, भरुटान, सिक्किम, पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया एवं हिमाचर प्रदेश के काफी बह 


-भू-भागों कौ जनता कौ भाषाटहै । इसके अलावा भी कश्मीर से असम तकके अधिका | 


हिमालय पवंतीय निवासियों कौ भी अपनी बोलचाल की भाषा है। 


लाखी साहित्य बड़ा सम्पन्न है । इसमे वहत से ग्रन्थ च्वि गए हँ । जिनमें सेदो 
सम्प्रदाय के रोग तरिपिटकके नाम से पुकारते हं । का-जुर्‌ मे कुल ` १०८ ग्रन्थ, जोकि 
भगवान वुद्ध के वचनों का संग्रह है । तेन-जुर्‌ जोकिदोसौ से अधिक ग्रन्थों मे फटी हर है, 
महात्मा वद्ध के महापरिनिर्वाण के वाद उनके कतिपय प्रधान शिष्यो द्वारा धमे, दशत 


विराट ग्रथ का-जुर्‌ व तेन्‌-जुर्‌ दै । जो कि मल संस्कृत मेँ ही ये । उन्दे बौद्ध धम के हीनयान 


व्याकरण एवं इतिहास आदि विषयों पर लिखित ग्रन्थो का संग्रह व का-जुर्‌ पर छ्िखी गयौ 


टीकाओं का संग्रह है । इस सन्दभं मेँ यह कहना भावश्यक होगा कि का-जुर्‌ व तेन-जुर्‌ की 
अनेक प्रतियां भारत सहित कई देशों के वड़े पस्तका्यो मे आज भी सुरक्षित है । संक्षेप मँ 


इस भाषा के साहित्य मे निम्नलिखित पाच महाविद्यां पर अपार ज्ञान के भण्डार भरे पड़ है । | 

(१) शब्द विद्या, (२) प्रमाण विद्या, (३) चिकित्सा विद्या, (४) शिल्य । 
आध्यात्मिक विद्या । इपके अलावा भी इसी साहित्य में पुराण, धरम, इतिहास, । 
वयाकरण, भायुवेद, ज्योतिष-विद्या एवं तकं-विद्या आदि पर बहुत घे । 
थो को “रिन्छेन तरेजोत' । 


ये विद्याये है : 
विद्या, (५) 

नाटक, काव्य, महाकाव्य, 
अन्य है । इसके मलावा तिव्वती विद्धानों के प्रवचनों पर आधारित ग्रर 
(रत्ननिधि) के नाम से जाना जाता है। यह कुल ६५ ग्रन्थों मेँ फटी है। बौद्ध धमं क 


महायान व॒ हीनयान सम्बन्धी अपार ज्ञान के कोश भी इसी क मे उपलब्ध है ॥ 
वोती हई शताब्दियों मे इस साहित्य को अधिक सु-सम्पन्त बनाने में लदाखी विद्वानों व 
साहित्यकारों का योयदान भी प्रशंसनीय रहा है । उदाहरण 
छरिग, सूस रिन्योचे चुलुटिम छोस्फेर व छुरुटिम नीमा अ 


रहे है । 

जसा कि सवेविदित है, प्राचीन का में उत्तर भारत प 
नालन्दा, व विक्रमरिला जसे अधि 
-साहित्य के अमूल्य ग्रन्थ थे, नष्ट 
हषं की वात है कि उसी कालम उत्तर भारत से उन ग्रन्थों कौ बहुत सारी प्रतियां तिब्बत, 
चीन, जापान, मंगोलिया, भटान, सििकम एवं लाव जसे देशो ६ पटच चकी थां । इस 
अकार भव एेसा लगता है कि यदि संस्कृत को हप पुराना गौरतधुणं त 1 क 


कतर बड़-बड़े विद्या मन्दिर जिनमे संस्कृत एवं तिन्बती 


शी गी राजा 


र बिदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप । 


भरष्ट कर दिए गए मथवा जला दिए गये, लेकिन बडे ही | 





इस सन्दभं मे मै महापण्डित राहुल संकृत्यान का नाम अवश्य ही लेना चाग, 
क्यों कि आपका इस भाषासे वडाहौ गाव रहा है। इसी किए तो राहुल जी ने अपने कमं 
त्र एवं ज्ञान को केवल हिन्दी व संस्कृत साहित्य तक ही सीमित न रख कर ॒तिव्वती भाषा 
व साहित्य तक बढाया 1 आपने ठदाख कौ यात्रा कौ एवं लम्बे समय तक यहां रहे । आपकी 
यह यात्रा अपने मे महत्व रखती है, क्योकि इस यात्रा से आपको इस साहित्य के जौर 
स्री नजदीक आने का सुअवसर मिका। आपकी इस भाषा में लिखित कृतियों मे साहित्य 
अकादमी द्वारा दो खण्डो मे प्रकाशित तिव्वती-हिन्दी शब्दकोश मुख्य है । 


अव रही आधुनिक लाख की वात । आधुनिक लदा भी इस क्षेत्र में पीचेनहींहै। 
अव लदट्‌ाख के साहित्यकार एवं शिक्षा संस्थायै भी अपनी भाषा व साहित्य को नया रूप देने 
के लिए वड़े ही शौकसे कायं कर रही ह, जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित बौद्ध दशंन 
महाविद्यालय, लेह का नाम उल्लेखनीय ह । इस महाविद्यालय की विशेषता यही है कि इसमें 
मुख्य रूप से केवल तिव्वती भाषा, संस्कृत एवं वौद्ध दशंन आदि ही पठ़ये जाते दै। इस 
प्रकार यह्‌ महाविद्यालय न केवल लदाखी भाषा तथा साहित्य के उत्थान में सहायक प्रमाणिक 
हो रहा है अपितु लदा में हिन्दी तथा संस्कृत कै प्रचार में भी सहायक सिद्ध हुआ है । 


सम्पूर्णं लदटाख के स्करलों में लदाबी भी उदू, हिन्दी की ही भांति दसवीं कक्षा तक 
पायी जाती है, जिसके किए इस भाषा के अध्यापक जगह-जगह पर्‌ नियुक्त द । इसके 
फलस्वरूप लदाखी भाषा का प्रसार हभा है । गत करई वर्पो से लेह मे आकादावाणी का केन्द्र 
कार्यरत है जहां से किमुख्यरूपसे लदावीमेही काय॑क्रम प्रसारित होते है । €स केन्द्रक 
खुलने से अब लदाख के साहित्यकार एवं गीतकार अपने ठेख एवं कविताये रेडियो के माध्यम 
से आम जनता तक पहुंचा रह हँ । अव तो इस भाषा के टाइप-राइटर भारत के ही रेमिङग्टनं 
रेन्ड आफ इंडिया क्ि° द्वारा निमित किए गए है ओर बाजारों मे अन्य भाषाओं केः 
टादप-राइटरो की तरह मिलने ल्गे हैः जो कि सम्पूणं देश मे इस भाषा के विकास का 


प्रतिनिधित्व करताहै। इसी प्रकार रज्य के सुचना विभागने भी इसी भाषा में मासिकः 


फोन के प्रकाशन का शुभारम्भ कियाहै। इन सारे कार्ण के फलस्वरूप भाषा का प्रसार 
बारह) 

लदाखी भाषा व साहित्य के प्रचार वप्रगतिके र्ण जे० एण्ड के° अकादमी आफ 
आट, कल्चर एण्ड लैम्बेजिज कौ एक शाला लह मे गत दस वर्षो से कार्यकर रही है। यह 
अकादमी लाखी भाषामें नयी-नयी पुस्तकों का प्रकाशन करने के अतिरिक्त लोक गीतो को 
लृप्त होने से वचाने का कायं भी कर रही है) इसके अलावा यह्‌ अकादमी लाखी लेखकों 
के सम्मेक्न भी आयोजित करती है ताकि साहित्यकार जौ पुराने विचारों में खोये है, नयी 
रचित हो सक । मेरे कहन का तात्पयं यह्‌ दै कि आजसे कुछ वपं पहले तकः 
पनी भाषा में पुस्तकं एवं लेख वहत कम लिखते थे । यदि कल्खिते भी थे तो 
तीन मुख्य कारण धे प्रोत्साहित करने वाटो का अभाव, धन की कमी 


दिशाभों सेषः 
लदाखी लोग ज 
छापते न थे । इसके 


६54 
शीराजा 


साहित्य अकादमी से राज्य की अन्यदो 


= 


-मौर मुद्रणाख्य का अभाव । लेकिन मव तो ये सारी वाते पुरानी हो चुकी हं । राज्य 


साहिव्यकारों की तरह लाख के साहृत्यकार भौ पीडे नहीं हँ गत दौ वर्षो स दाख ङ । 
साहित्यकार भी राज्य की अकादमी द्वारा मायोजित किए जा रहै वषु-की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौ । 


प्रतियोगिता एवं वषं के सवशर ष्ठ नाटक प्रतियोगिता आदिमे भागलेने लगे ह । इस तरह दो 


वर्ष के अन्दर तीन लदाली लेखक सर्वश गेलोंग जमयंग ग्यालछन, श्री एक्ष° एस ० ओेरगन एव 


-गेलोग थुपस्तान पलदन अपनी-अपनी पुस्तकों को अकादमी के पास वषं की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की | 
प्रतिथोगिताओों मे भेजकर दो-दो हजार सूपये के पुरस्कार के चुके हँ । उसी तरह गेखोन जम ' 


ग्यालछन भपनी नाटक की पांडुकिपि को अकादमी के वषं के सर्वश्ेष्ठ नाटक प्रतियोगिता ' 
भेजकर ७०० रुपये का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुके है । इसी तरह राज्य की अकादमी ने दो | 


लदाखी साहित्यकार सवंश्री खम्पो कान इशे तोन्डुप व टाशी खग्यास को उनके द्वारा लहाबी 
“साहित्य के विकरासके किए किए गए शानदार कायो के लिए रोवस्‌-आफ-आंँनर प्रदान कर 

-सन्मानित क्या है। राज्य कौ मकादमी ने रदाखौ मे भी “वार्षिक पत्रिका" का | 

प्रकाशन शुरू किया है । इसके अलावा अकादमी ने दो पुस्तके लदाखी लोकगीतों कौ भी 


प्रकाशित कीरदै। इस तरह अकादमी का योगदान भी इस भाषा के प्रचार व प्रगति मे 
प्रशंसनीय एवं महत्त्वपुणं रहा है । 


इतना कुछ होते हुए भी, अभी भी, इस भाषा व साहित्य को अपना प्रतिष्ठित पद दिङाे । 


के लिए बहुत कुछ करना शेष है । इनमे से दो बातों पर कायं जो 


मान्यता दिरुवाना, दूसरी राज्य के विक्वविद्यालयो भे इस भाषा मे उच्च दिक्षा प्राप्त करने की 
समुचित व्यवस्था करना । इस प्रकार अब वह दिनि भी 


दुर नहीं जव हम लदाखी भाषाको 
अपने गौरवपुणं पद पर सुशोभित हुआ देषेभे । 


"भय~ 


जथं-खोजी प्राण से उदाम है 


मथं क्या ? यह प्रदन जीवन का अमर } 
क्या तृषा मेरी बुभेगी इस तरह 
जथ क्या? उल्कार मेरी है प्रखर । 


र --सुक्तिवोध 
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रोंसे चक रहा है। प्रथम | 
भाषाओं डोगरी व कर्मीरी की तरह्‌ ल्दाी कोभी | 


0 


डोगरी बाल लोकगीत-एक अध्ययन 


-डां० चम्पा शर्मा 


डोगरी लोकगीतों मे बाल-गीतों का विशेष स्थान है । वाल-गीतों के दो रूप मिलते ईै- 
एक तो वे गीत हैँ जिन्हुं बारक-वालिकायें स्वयं तो नहीं गाते पर उनका सम्बन्ध वारक 
बालिकाओं सेहै। इन्दं डोगरी भाषा में लोरियां कहा जाता दै, दुसरे प्रकार के गीतोंके 
रचयिता ओर गायक वालक-वालिकायें स्वयं हुभा करते हँ । इन्दं (क्रीड़ा-गीत' कहा जा 
सकता है । वच्चो कास्वभावदहैकिवे वे करते हुए कुछ साथंक-निरथंक ध्वनियां करते 
रहते है, उनकी यही जाने-अनजाने म उच्चरित ध्वनियां शेल-गीत” वन जाती हँ । बस इसी 
प्रकार अपने हौ रचे हुये गीतो को गाते हुये इग्णर प्रदेश के कई वच्चे लोक-कवियों की श्रंणी 
मे मिल वे हँ । इन गीतों द्वारा वच्चो ने अपने वा-मन की नन्ही उलक्लनों को उड़ा है, मन 
के भावों को प्रकट किया है । इन्हीं गीतों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है :-- 


लोरिथां- सोने के लिय खीक्ञते हुये नन्हे शिशु को सुलाती हहं अथवा किसी कारणवश 
-रूठे हए मुने को पुचकारती हई, मनाती हई वच्चो की दादियां, नानियां, माताये, बहने या 
आया लोग जो खुश्ामदं भरे गीत गाती है उन्ं “लोरियां" कहा जाता है । बच्चे को गोदी में 
लेकर हिलति हुए, पालने में लिटा कर जलुकति हुए अथवा बच्चे की छोटी चारपाई पर सुङाकर 


्थपथपति हुए गाया जाता है :- 
घ्नाद्‌ गई उघ उघोली 
डाएभरो खटू--बछायो ोलो । 
ए-- श्रां -ऊ ऊ श्रां 
प्रधान गौत सुनना पसन्द करते है । इसीलियि “रोसियो" मे “ल्य' 


-नन्हे-मुन्ते स्वर-क्य एवं वाल- 
र-बार सुनना चाहते ह । मतः “लोरियो" में 


-की प्रधानता रहती है । वच्चे एक ही वात को व 
मी कु पक्तिथां कई बार दुहुराई जाती ह :-- 
1 चिड्यि चोगां चुगदिये । 


ओी राजा 


र 





कुतं वच्च नहं ना लब्वा? 
लब्बा ल्वा लन्वा, हत्य फड दा वस्ता, 
स्कल जन्दा लब्वा। एश्रा-ञ3ॐऊॐ 
चिडिये चोगां चुगदिये- मेरा बच्च्‌ नईं ना लन्बा ? 
डोगरी बार-गीतो मे श्रीकृष्ण कौ वाल-लीलाओं का भी वणेन उपल्व्य होता है :-- 
सेई जायां नन्द ललेघ्रा, 
बाह. सरेहूना दिन्नी श्रां। 
सेई जायां गरपालु श्रा, 
बाह. सरह ना दिन्नो श्रां । 
इन बाल-लोक्गीतों द्वारा प्राचीन डगर के सामाजिक, पारिवारिक एवं जाधिक जीवन 
का स्वच्छ रूप ज्ञलकता है । बाक्कों एवं वाल्किाओं को सुनाई जाने वारी 'लोरियो'मे 
अन्तर रहता था । परिवार में लडइकरयों को वह्‌ स्थान प्राप्त नहीं जो बालकों को भिका हुभा 
था- इस कथन की पुष्टि इन बोलो से होती है :- 
{बार्कके लिए) : भला होएे परमेषर दा 
जिन्न बूटा लाया केसर दा । 
(बालिका के लिए) : कुड कुड परतसख्ल कुंडो, 
पहले खादी सस्स कुड़ी । 
सोह रा-मौह्‌ रा खाई मोभ्रा, 
जेठ कटारा खाई मोभ्रा । 
(ख) सो कुड्यि रानिये 
इद भतत लानिये 
तु नहं जायां पानिये । 


दूध भौर चावल गगर के बच्चों का मनभाता भोजन रहा है, इसकी पुष्टि पालना भति 
हृए गाये जाने वारी रोरी के बोलो से होती है :-- हा है, इसकी पुष्टि भु 


भटे माइयां 
इद्द भत्त खायां 
नन्हे शिशु के कोमल-कोमल नन्दे नमं हाथ-पावों को र 


र देखते उनको नानी, दादी, मातायं 
मुखो से वार्कके 


अपने पावो स कीः 
कल्पना करती हुई गाती हैँ - ने पावो से चलकर शहर आने | 


निकके निकके ठ्य, 
ते बच्चू कियां लाग भतत ? 
निष्के निक्के पैर, 
भक 
लीरा 








| ^ 


मेरा वच्च दुरियं श्राया जेह्‌ र-- 

एश्रां,ऊॐऊ। 
कृषि प्रधान डुग्गर के वच्चों कौ थकावट रोटी का टुकड़ा, मट्ठे का कटोरा एवं गुड मिलते 
हीनौ दोस्यारह्‌हो जाती थी :- 

मेरा गित्ल्‌ श्राया मेही कन्ने, 

ते टुक्कर देश्रो देहं कन्ने । 

मेरा ,बच्च्‌ श्राया चटे.दा, 

देश्रो कटोरा मट्ठे दा। 

मेरा सोहना श्राया टंड्या, 

गड फठनियां कोरेषा भड्याएश्रांअ ॐ 
अआआचीन इग्गर के गरीव खोक कवियों ने अपने वच्चो के मन बहुकाने के छ्य भी वरफी, 
कड्‌ड्‌, गुराव जामुन आदि की कल्पना नहीं कौ । कितना सरल एवं सादा जीवन था उनका । 
मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त भके हीन कर सके, पर कल्पना करने मेँ तो कोई दाम नहीं 
लगते । इग्गर के कोक-साहित्यकार ख्याली पुलाव पकाने की तुक नहीं करते थे । किसी 
-चिङेष अवसर पर सादा भोजन नहीं वनता तो विशेष पकवान (ववरू) बनाए जाते :-- 

चिडियि चोगां चुगदिये । 

तु श्राटा पीहु. करूरा, 

मेरे गिर्लू जोगियां बन्बरिर्यां । 

ते लोकं जोडा बूरा, 

एश्रांॐ ऊ ॐ । 
इन बारगीतों हारा प्राचीन डुग्गर मेँ प्रचलित अनेक प्रथाओं का भी ज्ञान दोता है।॥ बड़े 
चरानों की स्त्रियां अधिक कपड़े का वना हुआ खुले रे वाला लहंगा पहन कर धर से बाहर 
निकलती थीं । कम घेरे के घर्धरे केवल निम्न स्तर कौ स्तयां लगातीं जो हास्य की पात्र 
मानी जाती थीं। स्त्रीकाञ्ंट पर चढ्ना लज्जास्पदः एवं निन्दनीय माना जाता था :-- 

भट मु डया स्ट, 

तेरी दादी चढ़ गेई ऊंट 

डिङ्डो गज्ज दा घग्घरा लान्दी,; 

दादी बड़डी करदो एूस । 
शलोरियां"' नाम के ये लोकगीत कई तथ्यों पर्‌ प्रकाश डालते ह । उदाहरण स्वरूप अतिथि के 
आगमन पर किस प्रकार उसे आसन विछठाकरः प्रेमपूवेक विठाया जाता था, इस विषय से 
-सम्बद्ध कई 'लोरियां' दै । दिशु को दोनों भुजाओं से पकड़कर उसे हिलाते हये दही विडोलने 
का अभिनय करते हंसाया जाता है मौर गाया जाता छि 

(श्च) मेरा मुन्‌ श्राया राह राह 
ते परद बछछायो थाएु-याए । 
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(श्रा) छाऽ छोल जट्टिये-गडप्यु 
छाऽ दिन्दी लोकं गौ ते मक्खन खन्दी श्रप्यु । 
पञु-पक्षियों के मन-घड़न्त सम्बन्धो विषयक भी कुछ वार्गीत डोगरी लोक-साहि 
भंडारमें स्रक्षित रै 
कोयल कामे दी लाड 
कामे कुटी कुटी मारी, 
कामा होर लेनी लाडो ? | 
गगर कौ नारियों को पहिर्‌ से अत्यधिक प्रेम होता है । वहु अपने बालक को खिलाती हुई ¦ 
भौ अपने भाईयों के लियि शुभकामनायें करती है :- 
बिल्ले बिल्ले जक्करे मारो छिल्ते बकरे 
खलाग्रो कुडियो धानां, सहो गिल्ल्‌ दा मामा 
एभ्रांॐञॐञऊ। 
खेल-~गीत- ये वे बालगीत दै जिन्हे बालक खेरते हृए स्वयं गाते हैँ । बच्चों कावे्ल 
बेलना भी लोकृ-संस्कृति का एक विशेष अंग होताहै। क्योंकि 
स्वभाव, शारीरिक शक्ति एवं संगठित होकर कायं करने की प्रवृत्ति का पता चलता है । बेल 
गीतो कौ भाषा टूटी-कूटी-साथंक-निरथंक शब्दों से युक्त होती है । इनमें वाक्यों की गहनता 
भी देखने को नहीं मिलती वयोकि इनके रचयिता अपरिपक्व बुद्धि वाले वालक स्वयं हुमा कसेः 
हं । इन गीतों कौ कोई एक ठंडी एक वालक ने सौर दूसरी किसी दूसरे ने रची होती है । 


इसल्यि यह सभी वच्चो की साज्ञी विरासत होते है। कोई बच्चा अक्गसे दावा नहीं करता 
कि अमुक गीत केवर उसी का रचा हुआ है । 


ता 


त्यकै | 


इसके हारा जन-मानस कै 


सर्वे ावु के अनुसार अलग-अलग घेल चेरते ह । शिघयु अवस्था में शिज्चु अपने ही 
हाथ-पावों से वेरता रहता है । इससे उसके अंग में मजबूती (सुडीकता) अ जाती है एवं 
भासपास के वातावरण से उसका परिचय हो जाताहै। बडे होते ही वच्चे सामुहिक वेल 
जक भावना उत्पन्न हो जाती है। 


न पहले तो वाल्क 
दै तदुपरान्त स्वयं दलो मे 


वट कर शविति प्रदशंन सम्बन्धी 
देसौ चेले उनकी प्रिथ हो जाती है 


इमे वारी (डो० मीटी) देने वले. 


धिकतर लडकियां ही वेला करती है। 

आंखों वाटी लड़की उन्हे द्‌ ढती 3 इकियां कहीं छ जातौ ह । तव वधी ईः 
श उने दूब है । अचे बाधने वाली भी भागती है गौर गाती नाती है: 

लुक-्ुप जाना मके दा दाना, | | 
राजं दौ बेटो श्राई जे। ' | 


ै। यहवेलभ 
एक जंड़की दूसरी की आंखे वंद करती है । अन्य्‌ क 


६० 
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अस्य कन्या्यं कहती हैँ--आ जा । फिर वह्‌ कहती है-- 


कूत्थों श्रामा ? गली विच न्हैरा? 
लेस्प लेदयं श्रा जा। 

लम्प मेरा टदरा-मज्जा, 

दीये विच तेल नई, 

शाम दी हृष्टा लेई श्रा । 

शाम दी हरी बन्द एे- 

भ्राई कुंडी दी जंज ए । 


"कोका णपाकी' एक एेसा वेल है जिसमें सभी खिलाड़ी एक गोर दायरा बनाकर वं जाते 
ह। तद्षसान्त एक वच्चा दुपट्टे को वेष्टित करके गो दायरे के गिदं बोलता हुआ घूमता 
है । अन्य वच्चे उसके बोलों का उत्तर देते ट। गीतके बोल इस प्रकार ह:-- 
कोकला-शपाकौ जम्मे रात श्राई जेः 
= डा श्रे पिच्छे दिकले श्रोह.दी शामत श्राई ज । 


ठौकरी-म.-ढीकरी चेल भी सामूहिक वेल है । इसमें बहुत से वच्चे दो दलों मेंवंट कर वेठ 
जाते है--एक दूसरे के सामने कुछ फासले पर । दोनों दलों का एक प्रधान खिलाड़ी होता है । 
वह टट घडे का टुकड़ा (डो° टीकरी) अपने किसी साथी की गोदो में छप देता है। दूसरे 
दक कै प्रधान खिलाडी को वताना होता दै कि “टोकरी' किसकी गोदौ में है। यदि सही वता 
देतो टीकरी द्ुपाने कौ वारी उसकी आ जाती है अन्यथा पहले जिस वच्चे की गोदी में 
ष्ठीकरी' छुपी होती हि वह्‌ विजयी घोषित होत्ता दै ओर उठकर एक छाग विपक्षी दल की 
ओर बह जाता है। 
यल-गीत गेन्द वेती हुई बालिकाये गाती टं । इस वेल के द्वारा वालिकाओं को हाथ 
पांव हिने का अवक्षर प्राप्त होता है । स्वास्थ्य काभ एवं मनोरंजन दोनो साथ-साथ हो 
जाति । इन गीतों द्वारा इग्गर्‌ के पारिवारिक जीवन कौ अनेक ज्ञाकियां देखने को मिलती 
है, जैसे भाई-बहन का स्नेह, ननद-भाविज सस्वन्ध, सखो -सहेलिथों का सच्चा प्रेम, घरगरहस्थी 
स से साधु-फकीरों को भिक्षा देना, चवक पीसना आदि कार्यो का उल्लेख “थाल' गीतों मे 
हमा दै-- 
गुड़ दी रोड़ी सौ रपेइया, ४ 
लैने श्रालौी मेन समभद्रा। 
देने श्राला वीर घनेश्या । 
>< > 
क ~ उप्पर का, 


# डोगरी रोकगीत भाग [[--पृथ्ख ८६. 
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मर गेइयां स्हेलियां ते पिदट्टे मेरी मां 
सोलां, सतारा, गरा, उन्नी, बीह्‌. । 





>< >< | 
। | ले फकीरा वेर, तेरे नीते नीते पैर | 


| सौसोसौ, 
| भना देवीराजौ | 
| मे चजब्बनियां तु सौ । | 
मेर भाबी गई प्यौके, 
परत्हीए होए नौ। 
> > 

ग्राश्नो मेनो गोग्रा फेरचं, 
गोए बिचा पैसा लब्बा। 
पसे दा भे मेदा श्रांदा, 
| मेदे देमेंक्युहर पकाए। 
वयूहर में छिक्के रक्खे, 
छिकके पर मेरी सस्सी न दिक्ष्वे । | 
| ककल चेर केवल वालिका का है इमे एक समयमे केवल दो ही बालिकाएं अपनी | 

भुजाओं को कंचौ (कतरनी) का रूप देकर एकनदूसरी के हाथ कस कर धाम लेती है भौर 
अपने ही स्थान पर्‌ द्रुतगति से घूमती है । इस वेल गीत द्वारा भी पारिवारिक जीवन पद्धति 
का परिचय मिलता है । कहीं-कहीं श्युङ्गार के साधनों का भी वणंन हा मिलता है :-- 

(क) मेरा गुत्त परान्दा दे, मेरी कघो शीशा ३, 
(ल) खूह. विच तुलसी, 

॥ भेनां मेरियां गोरियां, | 
श्रा मेरा मुन्शौ। | 


| 











| 
। 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 


| (ग) कीकली कलर नौ, भाबो मेरे बौर दौ । 
| 


जिस गलो भँ भ्रामां-जामा उस गली दा चूडा) 


सगदो चूडा। 


(4 


| २; मगरो विदलियां जठानो 


॑ स भः श्राया, भाई भ्राया, सिर गंदा लौ |ॐ 
। काका खेखने का स्थान धर्‌ का खुरा आंगन अथव 


| 
॥ 
॥ 
| 
। 
। 
1 बाहिर कोई भी समतल स्थान हौ । 

4 है खे री 
। च $ ५ र ४ है जव बेलन बाली दोनों वालिकाये घेल-वेर कः | 

है का स्थान छोटा ज नोय हा भब ठे 
हो तो एक समय वालिकाओं का एक ही जोड़ा वेता । 
* ख, ग, डो० लोकगीत भाग 7, पृष्ठ त, =1 


1 च 
| शी रार्जा 


ह, अन्य वालिके वारी कौ प्रतीक्षा मे खड़ी देवती रहती दै । खुला स्थान हो तो एक साथ 
कई जोड़े कीकली वेक वेल सक्ते है । 
ङ्गगर प्रदेश में प्रचरित वाल-वेरों मे एक अन्य सामूहिक वेल है पंडा भंडारी-- 
जिसमे वच्चे मिलकर अपने हाथों कौ मुदटूटो वनाकर एक-दूसरे बच्चे की मुदि्यों पर ररते 
जति द ओर गीत गाति जाति है। एक वच्चाप्रषन करता है 
पंडा भंडारिया क्रिन्नाकमभार? 
शेष सभी वच्चे उत्तर देते है-- 
इक मुट्‌ठ चुक्कौ लं दई त्यार। 
इस प्रकार वारी-वारी करके वच्चे क्रमानुसार अपनी-अपनी मुदट्टी हटाते जाते है । 
डुग्गर के गांवों मे आज भी विचालयों मे वच्चे लकड़ी की तख्ती पर लेखन-कायं करते 
है । तदुप रान्त तख्ती को धोकर उस पर मिट विशेष (डो० गाचनी) पोत दी जाती दै। 
तख्ती (डो० पटरी) सुति समय वच्चे अपना प्रिय गौत गति दै 
सुक्क-सुक्क प्टिये । 
काला चोर श्राया ई, 
उण्डा लेदयं श्राया ई, 
डण्डा गेभ्रा वुट्टी, 
पटो गेई सुक्कौ। 
बच्चों को विश्वास है कि उनके इस गीत की शित से एवं कले चोरके डण्डेके भयके कारण 
सनकी तख्ती शीघ्र सूख जायेगी जिस पर्‌ वे पुनः छिखाई कर सकंगे भौर अपनी किखावट 
स्‌धार सकेंगे । 
इग्गर प्रदेश मे बड़ी अवस्थाके वालक “कौडी-कौडी' (कबड्डी) नाम का एक खेर खेलते 
है। इसमे श्री खिलाडियों के दो दर हीते ह । एक दल के वारक को कौडी-कौडी अथवा डी-डी- 
डी या फिर ई-ई-ई-ई-ई करते हृए दूसरे दल करे वालक को स्पशं करने को सीमा रेवा तक 
एक ही सांस में प्ुचना ह्येता है । यदि वहुएकही सास मे सीमां-रेवा से वापिस अपने 
स्थान पर कौट आता है तो विजयी (डो° जित्त्‌) कहखाता है अन्यथा. पराजित (डो° फाडी) 
ओर यदि दूसरे दरु के बालक कोच्ुठे तव वह्‌ (छुंभा गया बालक) "फाडी" कहलाता है । 
कडन-मीडन एक अन्य सामूहिक देर है जिसमे बालिकाये भी बालकों कै संग वेलती 
ह । सभी बच्चे धरती पर हाथ दल्टे रखते है । एक बच्चा उगली से प्रत्येक उल्टे हाथ को 
चरते हए गाता है 
ईडन-मीडन तली तलीडन, 
सला पीला उक्करा, गुड़ लाँ बेल बधा । 


_ ~~~ 


#* डोगरी लोकगीत, भाग, पष्ठ ८६. 
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इल्ल बेटी श्रंगडे, पतंग बेटी यट्लं, 
लम्बडं दी धौ व्याही पसा एनी पल्लं 1* 
| =4 अ 1 [1 दट । 

'खो-खो' चेले के ल्यि पहले दल का प्रधान चुनना होता है, अतः (द 
खो- 1 ॥ 
समय भी सुन्दर वालगीत गाये जाते है, जंसे : | 

डो डो डिक, भाई डो डो डिक | 

फटो फटिक, भाई फटो फरटिक । 


का राजा कृ 


थूहाडानांकेएे? 
कोई ले सुन्ना, कोई ले चांदी ¦ 


( 


पव-स॒म्बन्धौ बालगीत-त्यौहारों से सम्बन्धित डोगरी बालगीतों मे नवरात्र (डो° तर| 
सम्बन्धित तथा "रोही" से सम्बद्ध वार्गीत प्रसि है । 


॥ 

जा क 

गगर प्रदेश मे आदिवन्‌ एवं चैव मासो मे दुर्गापूजा के निभित्त नव क पव सनगरा 

जाता, ब्रते जतिदह। इग्गर संसछृतिमे देविथों का विशेष स्थान है। साक्षा 
१ 

भगवान्‌ शकर भी देवी को आरती उतारते वणित कयि गये हं । किसी भी शुभकायं का आस 


देवी-पुजा से सम्बन्ध रखने वाले गीतों से किया जाता ॐ 


वाक्िकाये "नवरात्र के दिनों प्रातः-सायं दोनो समय देवी वै 


प्रति अपनी भक्ति-भाका| 
इन गीतो दारा प्रकट करती ह :-- 


| 
॥ 


(क) माता यालो-याल बिच पत्तर, । 
मेरौ देवां गौ पूजन लत्तरी \ 
माता तारनिये, जग तारनिये 
तेरे तारे भगत प्यारे | 
तेरे तारे सन्त प्यारे 1 
माता यालो-यालं बिच सेवा 
भगत श्रोदे तेकरदेन सेवा । 


सन्त श्रो्दे ते करदे न सेवा । 


माता तारनिये०.०....... ॥ 


| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
(ख) इस कागड़ दी सौ सठ पौड़ी | 
चद्देभ्रां चिर लगा 
मेरी माता रानी 
कांगड़ा शेहर चणा ॥ । 
ग 
(ग) रक्ड चरणा देकोलमां मिग रक चर्णां दे कोल, 


एमांमेरामन भ्रावदा, में रोहना तुरदे . कोलः 
सदा फल पाना चणं गे 
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पौष मास में “लोहड़ी ' का पवें मनाया जाता है । गांवों मे आजकल भी वारुक-वालिकायें धर~ 
चर जाते दै एवं ककड, दाने, गुड़, पसे जादि इकट्‌ठे करते हैँ । रात्री पड़ने पर किसी खुले 
स्थान मे एकत्र होकर इकदटी की हुई लकडियां जाते दँ । 
खाति है भौर अग्निका सेवन करते हैँ। हारद्वार पर जाकर वाल्किाये याती हं :-- 


श्रांए श्रां कुड त्रचौलिपे। 
तां ए तां गीगा मौलिये। 
तां ए तां गीगा जम्मेश्रा। 


तां एतां गुड भेन्नेश्रा। 
तां ए ताँ गड दियां रयोडियां। 
इन गीतों मे पुनरावृत्ति अधिक रहती है । एक वालक अथवा बालिका एक बोर बोती 


जाती हि ओौर शेष बोर के दुकडे को दुहराते जाते हँ, जैसे -- 


(क) 


(ल) 


इन वालगीतों द्वारा इश्गर समाज कक 
वहन की शुभकामना व्यक्त हई उष्टिगोचर होती दै तो कहीं बालकों 


दाना भाई दाना-दाना। 
बाग तमासं जाता--दाना। 
इस बेटे दी बेल बधाई 
प्रस उब्वे दे विच पाई। 
सादा उव्वाते हो गया पीला, 
इस बेटे दानां रको हीरा। 
... .. दी नार केनारवे, 
गल फुल्लं दे हार बे, हार बे। 
कुटो चूरी देभ्रो खृहारा, 
स्िबिया सलाश््यां कुंडियो, 
एतवार्‌ - एतवार। 


की सुन्दर ज्ञरक देखने को मिलती 


(क) मे गेई सी गंगा, चढ़ाई श्राई बंगा, 


(ख) 


डोगरी बालगीतों मे 


शीरजा 


शमानी मेरा घगगरा, 
मे इस किल्ली टंगा, 
मै उस किल्ली टगां । 


हुए मक्की के दाने गुड के साथ 


(3 


चित्र उभर कर सामने अति है । की भाई के लिए 
के 


सरल स्वच्छ स्वभाव 


घ्री द्रौ सारी--भियां मक्खी मारी, 
उष्परा श्राईं बितली--विल्ली , मारेश्रा पजा, 


पीने श्राला भाई गंजा । 


्रष्नोत्तरी चली अधिक प्रयुक्त हई है :-- 


६५ 


| (क) एह. किन्ने न दस्त ? 
| उप्परा -श्राई बस्त । 
| बागा भिगी कौडी लब्बो-दाना। 
| कौडी दित्ती घादये गी- दाना) 
| घाइये मिग घा दित्ता- दाना । 


ए । 


सुन्दर - मृम्दरिये-हो 1 

तेरा कुन बचंरा-हो । 
| दुल्ला भट्टो वाला-हो ! 
| द्ल्ले धी व्याही--हो। 
| सेर शक्कर श्राई--हो) 
कुंडी दे सीसे पाई-हो। 
| (ग) कंडा नि कुड्या कंडा। । 
| इस कड दे नाल कलीरा । 

| जुग जोवे नि भेनो साढा वीरा। 

इष वीरं दौ बेल बाई, 

घर चूड ते बडे वालो श्रारई। 

उन्न श्रांदा ई याल-कटोरा। 

= जुग जीवे निभेन साढा वीरा। 

इन वालगीतों में तुकवन्दौ एवं निरथंक शढे 


क ष 4 
न्ध काप्रायः प्रयोग हुञा करताहै। पर इसमें भी | 
कोई सन्देह नहीं कि इनमें स्वर एवं लय 


की प्रधानता होती हनजसे:-- 
एटा नि लकडयि एटा, 
रभ्व देए धुभ्रानू बेटा । 
कर्द टम्पियं गलाबौ फरल कु 
-भेने, गालियां निदे फुल 

उरन्ध ॒वाल्गीतों में संख्यावोधक शब्दों कं 

बालिकाओों दारा गाये जाने बाले "याल" नाम 


न्ने डया, 
मे त्रोड़या । 
1 अधिक प्रयोग हुमा मिलत। है । विशेषकर 
के गीतों मे, जैसे :-- 
भष्कड्-दुक्कड्‌ पम्बे पो, 
श्रस्सो, नब्बे पुरा सौ । 
सो गलोटा तित्तर-मोटा, 
चल मदारौ पसा खोट । 
वच्चो के गीतों मे खाने-पीने की वस्तुओ का भी अधिक उल्लेव हुमा करता है 1 वच्चे जहां । 
प्यार क भूखे होते है वहां खाने-पीने के रोनुप भौ । डोगरी वाल लोश्गीत मे भी सुन्< 
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वस्त्रो एवं खाद्यपदार्थो का वणेन मिक्ता है । जिस स्थान का वारगीत होता है वहीं के वाय 
पदार्थो का उल्लेख उस ोकगीत में होता है । जसे :ः-- 

दे माई चौल, 

कडि गौ लगौ, तौल, तोल । 

दे माई खंड-खंड । 

कुडियें गी लग्गी ठंड-ठंड । 

दे माई कनियां । 

कुड्यां ठरियां-ठरियां ।* 

इस प्रकार यह डोगरी के वार्‌ लोकगीत्त जहां एक भोर इगगर के वच्चो के मानसिक 

विकास का परिचय प्रस्तुत करते हैँ वहीं इग्गर कौ संस्कृति को भी व्यापके संदर्भो में उजायर 
करते की महत्वपुणं भूमिका निभाते है । 


~ - ><. -- ~ 


कितने खुशकिस्मत हहम 
जो एक-दूसरे की आंखों मे दै 
अकेले है, 
बीर यहां है 
इस क्षणमें 
इस टेविरू पर 
--भारत भूषण प्रग्रवाल 


# डोगरी छोकगीत भाग[, १७८ १६९२. 
६७ 
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€ ~>९ 
बाटूफोटे से तवो 
- ड° नरैर मोहन 

एसे लगा जसे एक िडकी खुल गयो हो 
नदी में 
शरोर र्मने फांक कर देख लिया हो 
उसका भ्रन्तरंग 
सुन लिषा हो संगीत मे धिरकता 
उसका जिस्म 


रस-घार को ज्व क्रियि हुए 
उसके प्यास रुख श्रोठ 
मेरे श्रोठों के पास {खच श्राये हों 


एक गंध मेरे शरीर में 

समाने लगी थी 

एक बिलोरी चंचल पारदशीं प्रारे 
नदो थरथराने लगी थी 


कुहरिल रंगों की बाढ़ 
सभ तकश्रागयीथी 
श्रौर सारेरंग 


सुरमई हो गये ये 
बाहुफोटं को जजंर दवार 
कहीं नहीं रहो थी 1 


[वि 


व 7 -- तवौ नदी - 
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~ ७ । 
जम्प्ु क बाहु फोटं से संट कर्‌ वहती । 


| 


कलकश्टी बुलवुल-- ४ श्राजाद ११४ 


(जन्म सन्‌ १६०३ ई०- निधन सन्‌ १९४८ ई०) 
- काशी नाथ धर 


उदार प्रकृति ने कष्मीर को रुपहली काया पर, नानारगी पलों से महक तथा सरसता, 
अनल गति से प्रवाहमान क्षरनों से सरगम, भौर गगन चुम्बी शैल-शिलरो परसे कूवारी 
वफ कौ पवित्रता ओर महानता उधार लेकर, एक अनवूङ्ञी कविता गथ डाङी है । समय- 
समय पर मानवने इस कविता में से अथं टूढने का भगीरथ-संकल्प कियादहै ओर इस 
प्रकार अपनी धड़कनों को इस कविता के शाश्वत संगीत से समस्वर हने के ल्यि अपने 
मानसिक उवा को वाणी प्रदान की है प्राकृतिक सौन्दयं के साथ उच्चतम मानवीय 
आस्था का संगम इसी अनुभ्रुति कौ भिव पर बनता-संवरता गया । सहृदय मानव ने 
कवि का दायित्व अपने उपर ठेकर प्रकृति के प्रति अपनाक्ण चुकाना भारम्म किया, 
मौन-सौन्द्थं बोल उठा, कवि के मनपर से वोज्ञ हल्का हो गया, वहं चहकते लगा, 
उल्लास भौर आत्मतृप्ति का अमृत-पान करके । एसे ही कदमीरी कवियों मे “आजाद” का 
नाम बड़े आदरं से ल्या जाताहै। उनकी पैनी कल्पना ने प्रकृति ओर मानव के सुमधुर 
सम्बन्ध मे एक भौर प्राजक मध्याय जोड दिया । -इन का पुरा नाम अब्दुल अद डार था । 
रहने वाके एक छोटे से गांव “रंगर त्रडगाम के थे; तेरह रुपये मासिक पर वे एक सरकारी 
स्कूल में मास्टर बनाये गये; सांघारिक जीवन के ्रवेश-द्वार पर ही उन्ह भाव तले पिसना 
पड़ा, संघषं दषीलियि उन की शेष आयुका बोध-चिन्हं वन गया ॥ प्रारम्भ मे आप-“अहदः 
कै नाम से कविता करते थे, परन्तु बाद मे आप “आजाद उपनाम अपना कर ही 
अधिक प्रसिद्ध हये । (आजाद की प्रारम्भिक शिक्षा घर सेही शुरू हुई। उलके पिताने 
इ णौ न अरबी मौर फारसी मन लगाकर पढाई, क्योकि वे इन्हे एक सूफो बनाना चाहते थे । 
(आजादः को कश्मीरी के मूधस्य कवि (महुजूर' द्वारा दिया गया दै। 


१. यहं सम्मान 
उट्‌) आजाद', प° ३५. कटचरल अकादमी हारा सम्पादित । 


२. द्रष्टव्य ,ुल्याति ( 
६६ 
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परन्तु "आजादः का निच्छल स्वच्छन्द व्यवितत्व ५ अनुशासन में बन्धनस 
के ही शब्दों मे- “मगर एेषान बन सका, क्योकि परमात्माते पहले से 
भाग्य नियत कर रखा होता है” दुभग्थि से इस भावप्रवण कवि का स्वाः 
ठीक न रहा । कोई न कोई रोग उन्हँ हर समय कचोटता रहता । 
को उदर पीड़ा से यह कलकण्ठी वुखवुल सदा के लिये मुकं वन गई ।8 


का, स्वयं भन । 
ही मनुष 
स्य कभी | 
चार अग्रे १९४८ &। 
| 
यद्यपि आज्ञाद' ने कश्मीर कौ स्वतन्त्रता का साक्षात्कार नहीं किया क्योकि ष | 
के पुरी तरह फलीभ्रुत होने से पूवं हौ परमात्मा को प्यारे हौ गये, परन्तु उनके काय | 
म उन सव नवीन मूल्यों को माकर मिल चुकाथा जिनके परिवेश मे नया समाज ऊ 
सकता था । श्राचीन' जव अन्तिम सासं गिन रहा था ओर "नवीन" आंखे खोल रहा थातो 
इस संक्रान्ति के क्ुटपुटे मे “भाजाद' की प्रवर मेषा ते पहले ही वरह अवश्यंभावी वाता | 
सूघ ल्याथाजिस की जोरदार जमानत हमे बदलता हुभा समय 
ही उसे यह भी विष्वा था कि आजादीकी यह्‌ प्रसव-पीडा 

धक्का देगी । कुछ समय के लियि वह ठिठका- 
सामने भा कर मानव भौर मानव के बीच द 
वाखा रहेगा, शोषण की कुत्सित प्रथा अधिः 
अब अधिकार पायेगा । यह केवल राजसत्त 
पाने केसाथही जिस राष्टीय जागरण 

सवथा अभाव रहेगा । एसे हाकिम स्वत 
जनता कौ उमंगों पर मस गिरने लगेगी, 
सत्य क हृदय-विदारक निरूपणं आजाद" 
किसी संकोच के कहु सकते है कि 
सरक्त उद्षोषक था । 


दे रहाथा। इस केष 
मानव के सपनों को भारौ | 
सा, ठगा-सा रह जायेगा, यथाथ की कुवा | 
रा को जन्म देगी; आधिक विषरता का ब | 
के बल पाने लगेगी, विदेशी के वदले स्वी 
1 कौ अदला-बदली ही कहलायेगी । स्वतन्वा | 
ओर नव-चेतना की अपेक्षा रहती है, उत श्र । 
न्वता मौर स्वेच्छाचारिता में भेद नहीं कर पयेग, 
उत का उत्साह वञ्चने लगेगा; इसी भावी कठेर | 
कौ कविताका प्रधान स्वर है।. अतः हुम विता | 
भाज्ञाद्‌' अपने "आज" की अपेक्षा “आने वाले कक का | 


मानव के इस मानसिक दिवालियि। 
पूत आस्थाभों पर गवं है; समञ्ञौते के 
दै। इस विद्रोह मे खीज्ञ नही, 
आक्रोश अव्य है परन्तु शान्त, 


भन को बीभत्स तस्वीर खींच कर भी, उसे इसकी | 
(वान परवह्‌ इसी कारण इसे विद्रोह की प्रेरणा देता 


ॐ च्हक्ज्द ा कविताकामिनी ॐ विवी वही प ४०; 
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शी राजा 


| 
| 


गार के-वौज्ञ-तले इस की आत्मा कसमसा रही थी; परन्तु 'भाजाद" के विद्रोह व्यवितत्व 
ते इस वासी मुवीटे को स्वीकारते मे असमर्थता प्रकट की; अतः उसने अपनी कल्पना को 
स्वदेश की धड्कनों से भभिपिक्त किया; फारसी गजल का अन्धानुकरण इसीलिये उन से 
न हो सका। उनको कवितामें कदमीरी जन-मानस बोल उठा है। कष्मीरी कवियों मे 
इस प्रकार कौ रूढिवादिता से मूक्िति पाने का सर्वप्रथम प्रांज प्रयासं “माजाद' द्वारा ही 
सम्पन्न हुजा । वनी-वनायी लीक से हट कर अपने लिय नयी उगर खोजना उनके अदम्य 
नैतिक साहस का ज्वलन्त प्रमाण है। कदमीरी कविता के चूडामणि 'महजुर' भी एसी 
निर्भीकता ओौर तदनुरूप मौलिकता दिखाने से वंचित रह । 

"आजाद" की कवितामे श्यृगार-प्रतिपादन के साथ उपदेशात्मकता का सबल तत्त्व 
समोया हुमा है, उसके कथनानूसार यह कोरी भावुकता है, आधिक यथा्थंता के सामने 
पलायन है अपने अप को छवि में रखने का वह्‌।ना-माव्र है :-- 

श्रक्क छु फरान कमन कमन तप रटशन त श्रालमन 
प्रशक करान मोप्तमन पोश॒ बदन कल्लालिये। 
गारग्ये चं खौरदसाली यार बनान हि द्यार वाली 
मीर वुूम बनान फचाली दात बनान सवालिये ॥4 
“यह्‌ शारीरिक आकपंण के प्रति मोह्‌ (इडके मजाजी) महान तप वाले ऋषियों ओर धुरःधर 
विद्टानींकी पुजीहर लेताटै; यह प्रेम सरल-मुग्धां सुन्दरियों के पृष्प-कोमल शरीर परः 
कालिखि पोतदेताहै; जोवन के उभारसे वावी वन कर, ओ मेरी प्रेमिका; तुमने धन- 
कुवेरो के साथ यारानाकरनेकी व्यथं तृष्णाकी; तुम्हं मालुम होना चाद्ये कि बड़े-बड़े 
धनवान भी मुहृताज बन जाति हैँ ओर दानवीर स्वयं दान लेने पर विवश होते है“ । 


न £ गंकेसं 
इस पद्य मे जीवन की वास्तविकता का करुण चित्रण दै, आजाद" सपनों के संसार 


से निकलने का सानुक्रोशच आग्रह करता है; सौल्दयं मे भी अपनी सीमाये हँ, कुरूपता इस 
का असली विपर्यय नहीं, सौन्दयानुभरूति मन की आंखों से सम्भव दै भौतिक भख केवल 
बाहरी चकाचौध से चुन्धिया जाती रै; “आजाद' की भख प्रत्यक्ष को चीर कर इसके 
अन्तम में डवकी लगाने की अभ्यस्त बन चुकी हँ । वह इनसे परे कौ भी पहचान सुलभ 
बनाना चाहता है। अतः मुड-मुड कर पीले की भोर नहीं देवता । यही कारण है कि वहु 
फारसी ढरे की गुलो-वुलवुल वाली गजलगोई से परहेज करता है :-- 

परान “श्राजाद' छुं यिम तरानु 

ह्यछिय तु ्ानिथ वुछिय ज्ञमान । 
नगलन बुलबुल न मयन मुतरिव 
४ धि शायरन निप्र ति शायरी छा ॥॥ 


= ~~~ 3 
५. पैयामि-माजाद कविता नं° १२४ 


४. वही प° ९५-९६' 
७१ 


शीराजा 





| (4 ~ 4", गवो तीवा यि 


“अजब आजाद इस तरह के गीत रचने लगा है, क्यीकि उसने युगधमं कौ र | 
समन्ञा है ओर इस से कु सीखा भी है । अव उस के विषय न गुल, ¶्‌ इलबुल, न मदि 
ओर न इस की अनवुञ्ली प्यास है क्या कवि लोग इसे कविता का नाम देशे ?" 


आजाद" ने जो युगान्तरकारी परिवंतन कविता के (सि वानि मे लाया, द 
परम्परासे विद्रोह ही था, अतः वहु उन कवियों पर जौ पुरानी हः पर चलनाहू 
श्रेयस्कर समक्षते है, ऊपर दिये गये पद्य मे व्यंग्यात्मक चोट करता है। वह्‌ अच्छी तर 
समक्लता है करि नये दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व जो कविता नहीं कर पाती, वह्‌ नकौ 
है, अयथाथं है, वासी दै :- 

दीनो दुनिया हावसन प्यठ 
रावरोवुथ तौ पज्या। | 
सुशक रस्त्यन पोशनि पथ । 
दिल हैरोवथ ती पज्या ॥९ 
हि मानव तुम ने अपना धमं भौर संसार, परलोक ओर इहलोक दोनों धोधौ 
भावुकता से अभिभूत होकर गंवा दिे। तुम्हारे लिय यह कदापि उचितन था, तुमने 
तो सुगन्धहीन एलो पर दिक लृटा दिया, जो मानव की महानता के अनुक्रुल नहीं ।'* 


इसी लिये "आजाद" 'नये' का स्वागत इस प्रकार करतः है :- 
तिम प्रानि दास्तान गव 
सीत ह्यथ ्षमान । 
नव नव परस तरान 
नव नव सौरन मुबारक ॥° 


“वे पुरानी दास्तानें जमाने की करवट ने अतीत की कोख में समोदीहँ, इसील्ि 
अव म नये'के स्वागतम गी 


त रचरहाहू, इन नवीन वातों को छेडना तो बधाई फ 
योग्य है 1“ 


“आजाद के मतानुसार मानव का कुत्सित रूप इस प्रकार का ट = 
१. चु श्रोसुख गाटजारक नूर, 


करिय इन्सानियत बदना 


च्‌ लोगृय नार इनसानो । 
म, हा बेरार इनसानो ॥ 
करयोनक कोदरतन पादां । 


ईमानस, करन्‌ बापार इनसानो ।। 
३. यग्योनं कोदरतन पनुन्धन, लज? 


प्ये श्रोसुय बागराविथ ख्योन, 


२ सुहेन्बत वागराबुन कुत, 
प्ये लोगृत दीन 


नन ठान मुच्राविथ । 
बन्योल शाहमार ----- हर एनो ॥० 








`" अ 
६. वही, कविता नं० १३१ ; 1 - बह 
८. पेयामि ाजाद कविता न° ६९५. “ बाद-वतन, प 

७३ क; 


१ है मानव ] तुम विवेक ओर बुद्धिमत्ता के प्रकाश-स्तम्भ थे, परन्तु तुम शुरुसती आग बन 
गये ; तुम निर्दयी हो भौर तुमने तो मानवता को बदनाम ही क्रया है। 

२. तुम्द परमात्मा ने प्यार वांटने कै ल्य पैदा किया था, परन्तु तुमने दीन-ईमान का 
व्यापार करना शुरू किया । 

३. प्रकृति ने तुम्हारे ल्यि अपने खजानोंकामुह खोल कर रखा था, तुम्हें इनसे सवके 
साथ मिलकर लाभ उठाना था, परन्तु तुम फुफकारते विषधर बनकर इन खजानो को 
केवल अपने छियि रखवारी करने में जुट गये । 


मानव को सीधे रास्ते परले आने के लिये “आजाद ने जीवन-भर घमे-गुद्ध किया; 
वक्रा के स्थान पर सरलता, कठोरता के बदले सौम्यता, शोषण के स्थान पर पोषण, दुराग्रह 
के बदले अनुग्रह, घृणा के स्थान पर अनुकम्पा, प्रतिशोध के बदले क्षमापन तथा व्यक्ति के 
स्थान पर समष्टि के अधिकारों कौ भरपूर वकालत की । मानव-मन मे एक स्वस्थ क्रान्ति 
लाने के लिये उसने अनथक परिश्रम किया भौर इस दिशा मेँ गान्धी जी के व्यक्तित्व की स्पष्ट 


छाप उनक्रे काव्य पर परिलक्षित होती है- 

जहानस त्रावि नूरान, गछन श्रद हर देवान । 

तिथुय नुन्दबोन श्राफताबा, रक्ञिय यथ गुबार मंज ॥९ 
“वह (गांधी जी) समग्र संसार को अपने दिव्य-प्रकाण से भर देगा, अप्सराये भी इस अलोकिक 
तेज के सामने बौरा जायेगी, वही मनभावन सूयं इस स्मय मुटपुटे कौ भोट मे खड़ा है 1" 


'भाजाद' को विश्वासं था कि जव स्वतन्त्रता के वाद की उथल-पुथल थम जायेगी, जव 


मानव का दिमाग सन्तुकन पाकर क्या खोया" भौर “क्या पाया" का लेवा-जोखा तैयार करने 


वैठेगा, उस समय मांधीजीका सन्देश ही उसका मागंदशंन करेगा । 
वदेश प्रेम होता है। भतः “आजाद 


स्वतन््रता का आवाहन करने की परव॑पीठिका सं 
रच डाटीं, जिनमें मिठास के साथ जन 


ने अपनी मातृभुमि कश्मीर के प्रेम मे अनेक कविताये 
जागरण का स्वर भी मिला हा है । 
छिस बागरान मुहभ्बत 
कुकलि कमरि करान गय । 
चस प्याल ह्यथ श्रथन कवय 
पोश चसन मुबारक ॥* 
{"वुलबुजं भौर मनायें यहां प्यार वांटती द, कोके इसकी परिक्रमा मे मग्न है ; मुबारक हौ यहु 
मेरा वतन जिसके वाग-बगीचों मे फल हाथो में प्या उठाकर सवका स्वागत करते ल 
कदमीर कै प्राकृतिक सौन्दं को वह्‌ केवल देश-्रम के परिवेश मे ही देखता रहता है ; 


| चनी ततो बा धडकनों मे जिस सौल्द्यानुभरूति ने ्रवेशच किय, वह॒ आत्माप्रसूत है, इन्दरिय-जनित 


१०. बादं वतन, कविता तं०२); 





&. निदायि इातिफो, कविता नं० २४; क 


७३ 
शीराज्रा 


कदापि नहीं ; अतः उसके सौन्दयं-चित्रण मे स्थूलता उक्षित रही, सूक्ष्मता उजागर ६६। 
"तदी" नामक कविता मे उसने इन विचारों को व्यक्त कया है :-- 

ध्रबान तरेशिहुत्यन श्रालव करिथ 

छुस साल धावान वेश । 
फौल्स्याना दिल जिगर शेहल्यख 
च्यटख्यख पकतुक त थकनुक वेश 11११ 

“भ (नदी) तृषितौ को वुला-वुला कर उन्हँ बड़े चाव से पानी पिलाती हँ ; ताकि उनका दि 
खिल उठे, कठेजा ठण्डक पा सके गौर निरन्तर चरते रहने से उत्पन्न उनकी थकन मिट जाये 


यही "निरन्तर चलते रहना" "आजाद" का जीवन-दर्शन है, रुकना उसके भाव-कोषमे 
तेही, धूप हो या छाया, सुदिन हो या दुदिन, इन सबसे जुञ्ञ कर, न कि परास्त होकर मानव 
को अपने रक्ष्य कौ ओर सदा पर वदति रहना चाहिये । किसी मानसिक दुराव से अभिभूत 
होकर ठहर जाना, स्तम्भित होना, तच्वे सहलाना ही असी मौत है । 


यञ्च बह वतमान से विरवत है, विन्त्‌ भविष्य क प्रति अनुरव्त है ; वह सुकरात की 
तह स्वयं विषके धरुट पकर भी मानव के यि ममृत-वर्ा करता है, कटुता के निमंम प्रहारो 
से विध कर भौ वह्‌ मानव कौ उस सिनदुरी ऊषा की प्रतीक्षा म है जव उसे पेट अथवा पीठ 
पर्‌ पत्थर बांध कर नहीं चलना पड़ेगा ; वेह उस रंगीन प्रातः को देखने का इच्छुक है जव 
मानव को कभौ धर्मके नाम पर, कभी आधिक अभावके नाम पर ओर कभी अपनी आत्मा 
के हनन के नाम पर नीलाम पर -चढाया नहीं जयेगा ; जव उसे उधार-मागे क्षणों से जीवन 
बुनना नहीं पड़ेगा, जव वह्‌ निभंष होकर अपने वातावरण को मनोनूकर दिशा देने मेँ समथं 
हो ; वह परिस्थितियों से न दवं कर इनसे उपर उठने कौ शषमता का स्वामी हो ; इस आदं 
को फलीभरुत करने के छथि मानव को भारी कीमत देनी होगी। त्याग ओर बलिदान शी 
संजीवनी का आस्वादन करना होगा । 

पि तं दुरन्यासकुय रंगा 


त यकप्तानूक तरानं बो । 
नमुन ह्यौत ब्रह्मणो कावस 


“यह जो भेद- 
मुञ्षसे सुन रो ; , उत वरव विदा कर ! एक हो जाने का म 
पत होगा जव र रेगां भौर 

मुस्खमान मन्दिर मे नतमस्तक होगा 1” ध व ब्राह्मण का वे का सजदा करेगा 
आजाद इसी को मानव-ध 


ता है. = 
रखने का विरोधी है क्योकि वास्तव में ५ ` 


॥ = ----- ~ 42 गोडता है, फोडता कभी नहीं । 
१६. मजाजिरि कुदरत, कविता नं५ & ; क 


९२. कुल्याति-माजाद, प° ७०; 
७४ = < 


मं सम 


शी राजा 


उसके मानव-ग्रेम का उत्कृष्ट नमूना हमे उनके इस पद्य से मिता है :- 
दीनदार प्ये छय दीन पनुन 
छम स्थ पनुन दीन । 
ईमानि खोदा चोन त 
इनसान मुदा स्योन ।1% 
"ह दीनदार तुम्डं अपनी धामिक आस्थाओं के प्रति लगाव है ; परन्तु मैने भी अपने ल्यि एक 
विशिष्ट धमं चुना है ; तुमह परमात्मा मे अगाध विश्वास है, भौर मुभे मानच से प्रयोजन है । 


कवि मृत्यु जय कहलाता है, देश-काल कौ सीमा उसे वान्ध नहीं पातीं, उसकी रचनायें 
उसे सदाबहार रखती है । इसीलियि आजाद कौ करुण-मधुर ओौर साथ ही भोजस्विनी कविता 
ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद भी कदमीरियों के नैतिक साहस को बुञ्लने से वचाया, उनकी मूर- 
भूत भस्थाओं को ठहने से रोका } इसी सजग प्रेरणा का अमरफल गधी जी को भी “धिरते 
बादलों में से रोशनी की किरणः के रूपमे, केवल कदमीरमे ही दष्टिगोचर हुभा । कश्मीर 
की उदार-संस्कृति का यइ सजग प्रहरी आजाद" इन्हीं कारणों सेजाज भी कढमी री जनमानस 
को गंगा की पवित्रता ओर वितस्ता की धीर-गम्भीरता से वरावर सींचतताआ रहा है। 


कश्मीरी कविता-कामिनी के चूडामणि 'महजुर' ने शायद उसकी इसी  अभ्रतिम देन से 
प्रभावित होकर आजाद' के निधन पर यह भाव-भीनी श्रद्धाजछि * अपित की :-- 
धाह भ्राज्ाद श्र जहां रोपोश शुद 
या कि श्रज्त जामे वक्रा मदहोश शुद। 
बह्रहाल रहलतश 'महजूर गुप्त 
बलबले शीरीं बथान खामोजञ शद ॥ 
"आजादः इस संसार से विदा लेकर कहीं छिप गया 


“बहुत हौ दुःख अनुभव हो रहा है कि 
जो भी हो, उसने यषां से वसे 


अथवा जीवन की मद-भरी प्याछो पीकर अपने होश खौ बंडा ; 
1, 
ही प्रपाण किया जैसे कोई कलकण्ठी बुलबुल अचानक मौन हो जाये । 


~~ 
ह वि ० ८७; 
आजाद, कविता न ? 
१३, पैयामि र ॥ १४.  कुत्याति भाजाद, प ४०; 
%* फारसी भाषामें; 
५५ 
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५ 


आदिपुरुष का दोष 


जबसेपेदाहृध्राहूं 
ष्राज तक 
मेने कभो सुरज नहीं देवा 
भले ही 

रोज की तरह, भ्राज भी 
पीलेरंगका 

एक मोटा सा गब्बारा 
सामने वालो सदौ से 
लपका है 

लेकिन यह भो निरिचत है 
कि यह्‌ 

मेरे घर कफे 

ऊपर वाले श्रासमान को 
फादता हुश्ना 

शोघ्र ही किसी दूसरी सीढ़ी से 
फिसल जाएगा । 

पीले रग के 

इस मोटे गुब्वारे को 

सुरज समभ लेना 

भेरी एक मजबूर है 

एक पुरानो श्रादत है 





-घुभाष भारदान | 


-==----=----------- 
क क 


षी । 


जो मेरे वापने मु 
जनपते ही श्रोढाई थी । 
नायक है 

यह उसी कहानी का 
जो कभी उसने 

मुभये 

मेरौ बालघुलम 

चं चलती छृडवाने को 
सेरे कानों मे सुनाई थी । 


लेकिन 

इसमें कसूर 
नतोमेराहै 
नहीमेरेबापका 
मेरे कुलके 

किसी भी 

बापया बेटे का नहीं 
दोषै 

तो मेरे वंशके 

उस श्रादिपुरुष क्ता 
निषते 

पीले रंग के 

इस मोटे से गुन्वारे 
को देखकर 

एक बहुत वड़ा धोला 
श्रपनो श्राखों मे 

टांक लिया भा। 


गलती से समभ कूर 

इसको सूरज जिसने 

घड़ कर 

एक रोमांचक कहन 

शरपते कानों ने लोस लीथी 
श्रौर 

मधुपकं से 
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करके इसका सत्कार 
श्रद्वा को भोक में ग्राकर 
इसे कह दिया था सूरज । 


लेकिन | 
इस धरतो पर | 
नये ने श्राये हृए 
भोले-भाते उस 
प्रादिपुरुष को भी | 
क्या था मालूम | 
कि उसकी 

बह छोटी सी भूल 

प्राने वालो 

श्रसंखय पीद्यों से 

छीन लेगी 

प्रज को द्‌ ठने कौ क्षमता 

हमेशा हमेशा के लिये उन्हे 

प्रसली सुरज से 

वचित कर जाएगी । 





ये सव वार-वार 


उसी एक पहुचे हुए नतीजे पर पहुच कर 
रह्‌ जायेगे किं भूठ एक कला है, ओर 
हर आदमी कलाकार 
अपने यथां को 


कोई-न- थं म 
ई-न-कोई्‌ अ देने की कोटिश मे पागल है । 


हैजो यथाथ को नहीं 


कूवर नारायण | 


भीरा 


घूर प॑चशतो के अवसर पर 
सूर्‌ की सोदयं सिसा 


--डं० हरीसिह राणा 


रूप, गुण एवं स्वभाव के संदिष्ट रागात्मक बोध कौ मिश्रवृत्ति को 'सौदयं' माना 
गया है। इसी से कुलित कलाएं कलाकार के सौद वोध से प्रतिफलित सी होती दीखती है। 
"मौदयं वया है ? इसका स्वरूप कंसा है? इस विषय पर पाश्चात्य एवं पौर्वात्य सदयं 
-मनन क्रिया भौर यहं निष्कषं निकाला कि सौदयं विषय प्रधान है 


शास्त्रियों ने गहन चितन 
ओर यह्‌ विषय गत एवं विषयीगत होता है । विषयगत सौँदयं के अनुसार सौदयं पदाथं तथा 


वस्तु मे ही समन्तत होता है। दूरे शब्दो मे हम इसे यों कहं सकते है कि कोई वस्तु 
नयनाभिराम इसल्यि लगती दै क्योकि वह सुन्दर दै । पुत्रता का यह्‌ बोधही सौदथं-बोध 
है। विषयीगत इस धारणा कै विपरीत होता है। विषयीगत सौदय-बोध मे सौदयं वस्तु को 
अवेक्षा व्यनित विशेष मे ही होता हं अर्थात्‌ कोई वस्तु मनुष्य को इसलिये सुन्दर ठगती है कि 
बह वस्तु के अंदर अपनी सौदयं भावना को आरोपित करके देवता है । 


कवि के वण्यं विषयमे विषयगत एवं विषयीगत-दोनो सोदयं एक दूसरे के पूरक होकर 
आति । कवि सहृदय होति दै । सहदयता सौँदर्योपासक होती है । सौदयं सादित्य का धमं 
होता है॥ सौँदयं गोचरागोचर है । साहित्य में सौदयं भावगत ओर रूपगत होता है । भाव 
प्रधान सदयं चेतना के अन्तगंत कवि भावों के प्रकाशन भौर उनकी सुन्दर अभिव्यक्ति पर्‌ ही 
1दहै। इत भावों का आधार रूप होता है। भावगत सौदयं चेतना का मूल तत्त्व 
1 की व्यंजना है जिससे सौदयं मनोहारी बन जाता है । सुर साहित्य “भावगत 


सौद प्रधान ह। रूपगत सौँदयं मात्र सहायक बनकर आया है । 


सौँदययं बोध अनुभूति का विषय है1 अतः इसका विष्छेषण जटिक ओर दुर्बोध ही बना 
त्ति विविध उपादानों से लिप्त होते हए श्री सौँदयं अनिर्वचनीय 


 कद्वित रहत 
संवेगात्पक तीव्रत 
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है। यह्‌ केवल अनुभूति का विषय है, जिसे शब्दो मे बांधकर व 9१९ देना १ से 
परे की वात है, पर सौदरथोपासक सूर ने वाल सुलभ अभिव्यविति मे इस जटिल (0 कोभी 
शगुगे का गुड" बताकर सरस वना दिया है । शब्दः शत सुर त धती सर । प 
उनकी सहचरी रही है ओर अभिव्यक्ति के उपादान उनके सखा रहे हँ । इन 4 समपित 
भाव ही सुर कौ सोदयं सिसृक्षा को मूं रूप प्रदान करा सके है । सुर की सौदयं सिसुक्षाके 
पथ में पड़ने वा पड़ाव--श्री कृष्ण के अनेक कारयं-कलाप, व्यापार, भंगिमाएं ओर अवस्थाए-- 
उप्तके सोदयं बोध के श्रकाश से आलोकित हो उठे है । कृष्ण के यौवन एवं वालकूप- दोनों 
को ही सूर ते अपनी सद्यं सिसुक्षा के सागर में स्नान कराकर सुशोभित रूप में हमारे 
सम्मुख परष्ुत किया है । घुर कौ यशोदा तो इस वाल खूप रारि पर सर्वस्व म्योछावर कृर 
रही है :- 

लाला हों वारी तेरे मुख पर । 

कुटिल श्रलक, मोहनि मन विहंसनि, भक बिकट ललित नैनति पर । 

दमकति दूध दंतुलियां विहंसत, मनु सीपज घर कियौ वारिज पर । 

लघु लघु लट सिर घूघरवारी, लटकन लटकि रह.यौ माथे पर । 

यह उपमा कापं कहि प्राव, कलक कहो सकुचति हौं जिय पर । 

अल्क-प्लक, भृकुटि नयन, द॑तुचियां प्रृत्ति छवि के उपादान सुर के "वेमो के चेरे" 

रहे ह। इस चिर को पुणं वनाना सुर का लक्षय रहा होगा तव ही तो शेष उपादानों का 
वणेन करके सुर सौँदयं-चितेरे वकर कालजयी हो गये है :-- 

नव-तन-चंद्र-रेल-मधि राजत, सुरगुरू-मुक-उदोत परस पर । 

लोचन लोल कपोल ललित श्रत, नाला कौ मुक्ता रदचछद पर । 

चुर कहा न्योषठावर करिये श्रपने लाल ललित लरखर पर ॥ 

इ एक ही पद मे सुर ने विव्रातमक स्थिति, राग-रग, अलंकार, रत, ध्वनि सारे शोभा 


विधायक तत्त्व लाकर अपने म॑तव्य को जिस प्रकार स्पष्ट कियाहै वह्‌ 


< = उनको सौँदयं सिसक्षा 
क बलवती होने का स्पष्ट प्रमाण है 1 मरने अपने वर्णनों के वीहड़ वन को सोदयं सिसृक्षा 


न (५ 3 कर दिया दै। € पने अभीष्ट की 
गः व्दोंको तीनों शवितियो में प्रयोग किया 
६ । शब्द शवितयो--लक्षणा, व्यंजन तथा अभिधा का संगम उनके सुर सागर मे रष्टव्य 
दै । इनके प्रयोग से सोदयं म लावण्य ओर कमनीयता आ गरईहै। लक्षणा के माध्यस से सर 
ते मौलिक उदुभावना पूणं चित्रो को रंगमय करन मे विशेष सफलता पाई है। नात 
सजीव रुगता है । सुरं कौ लक्षणा अगोचर को 
भचर बनाकर इद्रियप्राह्य कर देती है । भुरदास के रक्षणा प्रधान स ६ 6 
है भौर भाव्रगत सोदयं विखरा पडा है। वाल्कृष्ण माशरुषणो घे सुशोभित ४ ह 
र 51 


को उचित पृष्ठभ्रुमि देने के छथि आंगन को भौ मगिमय हो वा ह, 
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किलकत कान्ह घुट्खनी श्रावत । 
मनिमय कनक नंद के श्रांगन, विस्व पकरिबे धावत ॥ 


सोदयं का वर्णन कटां तक करें ? लक्षणा 'लक्षण' लक्ष्य ल्यि होती है, जिसका लक्ष्य 
होता है- व्यंग्य । सुर ने सौदयं वणंन मे इस लक्षणा की वक्रीक्ति कितनी सरल भाषा में 
कीटैः 
कुम्जा स्याम सुहागिन कन्हं । 
ओर-- 
प्रायो घोष बड़ व्यापारी । 
फाटक दे कर हाटक समासत, भोरी निपट सुधारो ॥ 
व्यंजना शवित की विज्ञेषता होती है--उसकी अथंगत वक्रता। इस प्रकार की वक्रोविति 
से भी सौंदयं सुजन होता है। सुर साहित्य में किशोर गोप-गोपियों के समस्त मिलन ओर 
पारस्परिक छेडछाड के प्रसंग व्यंजना प्रधान द । खंडिता गोपियां कृष्ण के रतिचिन्हु युक्त 
शरीर को देखकर असतधारणावस्था कौ अनुभूति करती हैँ भौर मोहक वनो से मोहन को 
चेती ह । कहती द-प हमसे दुराव कररहेर्ैपर आपके नेन रतजमा करने का स्पष्ट 
संकेत दे रहे रै-- 
नेन चपलता कहां गंवाई । 
मोस कहा दुरावत नागर, नागरि रेन जगाई । 
ताह कं रंग श्ररन भये, घनि यह्‌ सु्दरताई । 
मनौ श्ररन श्रम्बज पर वैठे, मत्त भृग रस पाई । 
उड़ न सकत एसे मतवारे, लागत पलक जम्हाई ॥ 
रति प्रधान प्रसंगो मे सुर ने व्यंजना शक्ति क्गाकर सौदथं सृजन मे अद्भूत कौशल 
दिखाया है। 
अथं की व्यंजना उत्पन्न करने के छथि सूर ने अभिधा" को इस प्रसंग मे गौण हीरा 
है ॥ उदाहरण रूटव्य है :-- 
पिय प्णारो तनु स्त्रमित भए । 
सक्रुचि उठि नागरि पट लीन्हों, स्याम लजाइ गए । 
ठेते गुन छिनि वुमहि खाए, तिरनी कटि कस दीनौ । 
सुर कति पिय सँ लिय वाते, श्रु तुमह मै चौन्हौ ॥। ॥ 
सूर सागर में रमणौयता रगत दै । रति ्रसग के मादक भथ का वर्णनं कितना 
रमणीक बन पड़ा है-- 
देत उरज धरि, श्रति सकुचति तनु बाम । 


कवहुंक चुम्बन दे य 
बहुरि काम रस भरे परस्पर, रति विपरीत बढाई। 
नारि रही पूरभाई॥ ~ 


सुर स्याम रतिपति विह्वल करि, 
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रति चिन्हों से मुक्त यह पद कवि कौ भसाधारण प्रतिभा का परिचायक है। यही सूर 
के सोदयं को विशेषता है । कथाओं-उपकथाओ मे उनका मन नहीं रमता । भाव प्रधान इस 
पद मे उनकी व्यंजना शिति क्या किसी से कम है ?- 
राधे तु श्रति रंग भरी । 
मेरे जानं मिली मोहन सौ, श्रंचल पीक परी । 
छूटी लट, टूटी नक बेसरी, मोतिनि कौ दुलरी । 
हिं जानति हौं फौन मदन कौ लूट गई सगरी। 
प्रन नेन, मुख सरद निषाकर, कुसुम गलित कबरी । 
सुरदास प्रभु गिरधर के संग, सुरस समुद्र तरी ॥ 
काय-व्यापार में व्यंजना का प्रयोग करक सौदरयात्मक वातावरण सृजन करने में सुर 
सिदढधहस्त है । कुग्जा के प्रति कहे गये यह्‌ शब्द चातुयं मे अपना सानी नहीं रखते-- 
हमको ह्र बहुत देवन कौ संग लिये कुठना पटरानो । 
पहंचाई ब्रन कौ दयि-्ालन बड़ौ पलंग श्ररू तातौ पानी । ॥ 
व्यजना का प्रयोग व्यंग्याथं ओर सक्षणा का प्रयोग लक्ष्यां करके सोौँदयनूभरुति कौ 
रीति को सरस ओौर सरल करके कवि ने एक चमत्कार हीकर दिया है। वाच्यार्थं अभिधा 
शविति का प्रयोग किया है । राधा-ङृष्ण की सभोग लीला का वणन इसी शक्तिम किया गयां 
दे किन्तु लावण्याथं व्यंजन से भी सहायता ली गई है 
चोरौ को एल तुरमाहि दिखाञ । 
कचन लम्भ, डोर कंचन को, देखो तुरमाह बधाञ । 
खंडो एक श्रंग कच तुम्हरो, चोरी न।ॐ मिटा । 
प्रस्तुत चित्र में = ५ त ह 1 
< कयाहुगाहै भौर वहु अधररस पान करते 


को आतुर है । उरोजों, अधरों ओर भुजाभों की कं 
४ 0 भुजाभों को कचनता (सर व 
चित्रसे ही सौँदयं टपक रहा है। (सरसता) बह व्य॑स्य से समज्ञाती है। 


सौदयत्मिक चित्र सरस गौर सरल है । क्रीडन, गोचारणं 
काच्यि दमन लीला, गोवर्धन लीरा, दावानल + 
शन्दचिव भसयत कि ह । चौर हरण लीला, दान लीला 
वोक्तिथां है ४ ६ 
र 12। सुख-विहार, युगल समागम, खंडिता प्रकरण तथा राधाकी न 
सौदयं इसी शक्ति से रेखाकित किया गया है । विपरीत र „ " 


गोपनीयता. कौ सीमा पार कर परे परदेश मे वष्ट हो जाति ह 
इ- 
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जुगल जंघ जेहरि जराब फी राजति परम उदार, 

राजहंस गति चलति कृसोदरि, भ्रति नितम्ब के भार। 
पद में उपमा, उपमान ओौर उनकी स्वाभाविकता तथा वणित सोदयं देखते' ही वनते है । 
सच्ची एवं मार्मिक अनुभरतियो. के कवि सुर को अकारो कौ आवश्यकता नहीं पड़ी । पदात्मक 
सौदयं ही सारी कमियोंको दूर कर गया है-- 

डोलत बाकी कुज गली । 

बृज वनिता मृग सावक नयनी, बीनति कुसुम कलो । 

कमल बदन पर विथुरि रहीं, लट कुचित मनहूं ्रली 1 

प्रधर विम्ब, नासिका मनोहर, दामिनी दसन छली 1 

नामि परस रोमावलि राजति, कच जुग बीच चली । 

पृथु नितम्ब, कटिष्छीन, हंस गति जघन सघन कदली । 

सुर सु मोहन लाल रसिक संग, बन घन माभ रली ॥ 


प्रस्तुत पद मै अलंकार स्वतः ही कवि की प्रतिभा का अनुसरण कर रहे है । 


रूपगत सौदयं मे छंद विधान का अपना ही स्थान दहै। इस प्रकार के सौँदयं निरूपण 

मे संजीदगी भौर प्रवाह को ध्यान मे रखकर सूर ने र।सलीला के पद रचेदै। चित्रात्मक 
सद्य मे प्राण डालने वाले निम्नलिखित पदमे रासरीला का मनोहर चित्रण किया गया है। 
मृदुर पदन्यास करती हुई गोपियों की कभी तो पिर से ओढ़नी खिसक जाती दहै, कभी पुष्प 
माला नीचे गिर पड़ती है; हार के मौवितक बिखर जाति है ; कर्णं-कु डल भी नीचे टपके पड़ते 
है ; पैरों की गति से जव तुपुरोकी कणं-प्रिय रनभुन होती है तो कटि में केटी हुई किकिणी 
उसके साथ ताक मिलाकर समां बांध देती है । करतल से उत्पन्न घु्दर तालिका, कवण- 
घ्वनि, साथ ही मृदंग मुरज, मुरली प्रभृत्ति वाद्य बजरहेै। क्या सजीव वणंन है । 
संगीतात्मक चित्र की प्रत्येक इकाई का इतनी वाराकी से वणंन करने वाला प्रज्ञाचक्षु सुरदा 
सवको पीले छोड गया है- 

विराजत मोहन मण्डल रास । 

स्थामा सुधा सगोबर मानो क्रीत विविध विलास ॥ 

पथ नितम्ब कर भोरू कमलपव, नखमनि चन्द श्रनूप । 

मानहं लुब्ध भयो वारिजदल, इन्दु कयि दस रूप ॥ 

चरन रूनित नूपुर कटि किन, कंकन करतल ताल । 

मयु तिय-तनय-समेत, सहज सुखं मुखरित मधुर मराल ॥ 

बाजत ताल मृदंग बांसुरी, उपजति तान तरंग । 

तिक्ट बिटय मनु दविज-कूल कूजत-बाढृत प्रबल श्रनंग । 

राधाकाया यों कहे किसूरका सवते बड़ा सोदयं है-ङृष्ण प्रम । ९ सोदयं के 

निरूपणमें सुर की पनी दष्ठि सव कु देख केती है । सरति" के उपरति राधा की क्या सुरत 
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हो गई है- 

भ्रालस श्रंग, मरगजी सारी, एसी छवि कहि काल्हि कहां री ¢ 
सभी कुछ तो टूट गया-- 

छूटी लट, टृटी नक बेसरि, मोतिनी कौ दूलरी ॥ 
इस आलस्य की छवि मै भी सौदयं है-- 

प्रालस भरि सोभित सुभामिनी । 

बाह उचाय जोर जमुहानी, एडानी कमनीय कामिनी । 

भुज छूटे छवि यों लागी, मनु दृ भई द्रं ट्‌क दामिनी ॥ 

सुर कौ सदयं सिसृक्षा का प्रधान उदुदेश्य यही रहा है कि उनके आराध्य अधिक से 

अधिक सुन्दर रूप मे पाठकों तक सम्परषित होकर पहैच सके । पौरवात्य दर्शन के अनुसार ईश 
क मंगल स्वरूप सत्यं शिवं सन्दर भे सुर का मन सुन्दरं" को ही अधिक सुन्दर बनाने में 
रमा है क्योंकि भक्त सुर का विष्वास था कि सोदयं भवित का प्रथम सोपान है । 


~ 
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्कादमो डायरी 


(ओ 

२१-४-७६ को जम्मू प्रदेश के पिषड़ एवं पदाड़ीक्षेत्र सुरनकोट मे, प्रकृति की मनोरम 
छटा को दृष्टिगतं रख कर एक 'प्रामीण मुश्ारे"' का आयोजन किया गया । इस कवि- 
सम्मेलन में जिन कवियों ने भाग लिया, उनके नाम इस प्रकार है--सवंश्री हकीम मंजूर, 
मंजर आजमी, आविद मनावरी, दीना नाथ रफक्र, अब्दुल ररीदं फरिदा, जी ° एन ° शाहुबाज, 


-फ़ारूक् मुजतर, चुर्शीद विस्मिल, मुहम्मद शफ़री जफ़र, सत पाल, हिसाम-उक-दीन बेताव, 


मुहम्मद सईद, साविर हुसैन कुरेशी, खूुशदेव मैनी, "महमूद", मुहम्मद अयूब शवनम, बणारत 
हुसैन शाह, नजीर हसेन कुरंशौ । 
२५-६९-७६ को जम्मू नगर के निकट एक गांव ध्रगवाल में एक “रूरल मुशायरे"” का 


आयोजन किया गया जिसमें डोगरी एवं पंजावी.के निम्नलिखित कवियों ने भाग च्या-- 


`सर्वश्री देसराज दानिश, कुक्दीपर्सिह जिन्द्राहिया, शिव राम दीप, सुदशंन रतनपुरी, -सीता राम 


` सपोलिया, दुर्गा दास गुप्ता, हेम राज्‌ ठप्पा, ,जमर सिह आदिक, संत राम संत, पी० एन ° 


वाटी, चन्द लाल योगी, पी एन° शर्मा, धमं पाल -शर्मा, हंस राज, मोहन काल शर्मा, 
छज्ज राम, घनश्याम, ध्रुव. सिह ।; 
१ 1 "ग्य 


॥ भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के ममेज्ञ 


| दो° हजारी प्रसाद द्विवेदी 


के असामयिक निधन से भारतीय साहित्य की जो क्षति हुई . 
| वह अपुरणीय है । शौराजा परिवार की उन्हे भावभीनी श्रद्धाजलि। 


कन" ग 
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पुस्तके ओर पुस्तके 





सेतुशरो कौ लोज!, डँ० ओम प्रकाश गुप्त की विविध अनुभूतियों जौर त्रिचार कणौँ;को 
व्यक्त करता है । आाजके मध्यवर्गीयः बुद्धिजीचीः का मक्रोश, अशा, निराशा, प्रतिब्रद्धता, 
नये स्वप्नो को'देखनेःवाी मालो के जो तेवर नवलेखन मे प्रकट हो रहे हैँ वही.सब कुछ 
„यहां भी दिलाई पड़ता है । 


एक अनुभूति", (कितने अंतरा के बाद" "बोध हीन' कविताएं बदली इई मन:स्थिति को 
प्रणय के सन्दभं मे प्रस्तुत करती है । भ्युगार गीतों की परम्परा मं ही “व्यथा निवेदन", 
तुम्हारी याद" णीषेक वलि गीत अति है । इनमें कु'ग-संत्रास की अभिव्यक्त ही अधिकांशता 
मिलती है। बौखलाहट, खीज, कुछ न करपानेकी असहायता आज के रचयिता का युगधमं 
बन गया है उषी के दशेन इस संकलन भें होते ह । करी-कहीं नये सवेरे कौ प्रतीक्षा है। 
कविता के इस भीड़ भरे माहौल भे (तुमो को चोज, कोई भपनौ बकग पहचान वनायेगा, 





--डं० कृष्ण चन्र गुप्तः 
एस ० डी काठेजं 
युजपफरनगर (उ० प्र ०) 








च कनननन नतर वन्न ~ तुश कौ ज्ञो (कविता) / कमि ; ऊ 


* ठेखक संघ, ठक्को सराजां, जम्मू / पृष्ठ ; ७ 





मोम ्रकाग गुप्त । अका युवा हिन्दी 


५ मूल्य ; बारह रुपये | आकार : डिमाई । 
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